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Ries See रामलाल कपूर ट्स्ट प्रेस, 


To पि : 
The Principals of all colleges © 

in the State. 

Memo. No. 2223-3/0-60-8 


Dated, Chandigarh the 23rd March, [960. 
Sub:—Publications brought to the notice of college 
Libraries in the State. 

The Sanskrit publication “Satyagrah Niti- 
Kavyam” (with Hindi translation) by Pt. Satya 
Deva Vasishtha Prafessor, Mahavidyalaya Guru- 
kul, Jhajjar, (Rohtak) is hereby brought to your 
notice and recommended for purchase for college 
Libraries. 

The publications isc ouched in chaste, delightful 
and easy Sanskrit and written in a variety of metres. 
In shows that Sanskrit continue to be a living and 
progressive language. The auther has dwelt upon 
the philosophy of Satyagrah, self-discipline and 
moral living very ably. The text has also been 
rendered into Hindi for those who do not know 
Sanskrit. The author and the Editor Pt. Rudra 
Deva Tripati Shastri—have provided a real feast 
to the discerning. The publication deserves to be 
widely patronized and placed in every college- 
library. 

The price per copy is Rs 2-50 and the book 
can be had direct from the Author at Gurukul, 
Jhajjar District Rohtak. 

१ 50/- 
Deputy Director (Schools), 


for Director of Public Ins- 
tructions, Punjab. 
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Copy forwarded to Shri Satya Deva Incharge, 
Ayurved Mahavidyalaya, Jhajjar, District Rohtak 
for information with reference to his letter dated 
27-2-960. 

Sd/- 
Deputy Director (Schools), 
for Director of Public Ins- 
tructions, Punjab. 
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To 
The Inspectors/Inspectresses of Schools in the 
- State. 7 


Memo. N. 2223-3/0-60-8. 
Dat ed Chandigarh the 25.8..960. 


Sub:-Publications brought to the notice of college/ ° 
school libraries in the State. 


The Sanskrit publications “Satyagrah Nitikav- 
yam” (with Hindi translation) by Pt. Satya Deva 
Vasishtha Professor, Mahavidhyalaya Gurukul, 
Jhajjar (Rohtak) which is already approved for the 
college Libraries, is hereby brought to your notice 
and recommended for purchase for libraries of 
Higher Secondary Schools in the State. 


The publication is couched in chaste, delight- 
ful and easy sanskrit and written in a Variety of 
metres. It shows that Sanskrit continues to bea 
living and progressive language. The author has 
dwelt upon the philosophy of Satyagrah, self dis- 
cipline and moral living very ably. The text has 
also been rendered into Hindi for those who do 
not know Sanskrit. JLe author and the editor 
Pt. Rudra Leva Trirati Shastri have provided a 
real feast to the discerning. The publication deser- 
ves to be widely Faticnized and placed in every 
college/Higher Secondary Library. 


The price per copy is Rs.2.50 ard the book 
can te hed direct from the Author at Gurukul, 
Jhajjar, District Rohtak. 
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९७.१ vee) < 80/- 
Deputy Director (Schools) 
पवी! for Director of Public Inst- 
ructions, Punjab 


Endt. No. 2223-3/!0-60-B 


Copy forwarded to Shri Satya Deva Vasishtha, 
Incharge, Ayurved Mahavidyalaya, Jhajjar, District 
Rohtak for information with reference to his letter 
dated 28.4, I960. © -'€ 


€ 


80/-. 


SNE NTS Deputy Director (School), 
ata २9५१0 ० for Director of Public Ins- 
Shik ' ‘tructions, Punjab. 
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प्रकाशकीय वक्तव्य 


श्री पं० सत्यदेव जी वासिष्ठ आयुर्वेदाचायं विरचित सत्याग्रह-नीति- 


` काव्य का ग्रन्थकार द्वारा परिष्कृत द्वितीय संस्करण प्रकाशित करते. हुए हमें 
महंती प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है श्री वासिष्ठ जी ने इस. संस्करण को 
प्रकाशित करने के लिये इसका पूरा मुद्रण-व्यय भी रामलाल कपूर ट्रस्ट को 
देकर विशेष .अनुग्रह किया है। 


लेखक के महनीय चरित्र के धनी पिता--श्री वासिष्ठ जी का 


सतीथ्ये होने के नाते मेरा झाप के परिवार के साथ सन्‌ १६२२ से सम्वन्ध 
है । यह सम्बन्ध उत्तरोत्तर घनिष्ठ होता गया. . आपके स्व० पिता धी 
Go झनन्तराम शर्मा जी का जो महान्‌ चरित्र मैने प्रत्यक्षतः देखा, उसके भ्रनु- 
सार मैं कह सकता हूं कि 'सम्पत्तो विपत्तो च महतामेकरूपता' का जैसा साक्षात्‌ 
दर्शन पाया,बैसा मझे इस जीवन में देखने में अन्यत्र नहीं मिला । झापके जीवन 
में विविध उतार चढाव mei वह प्रारम्भिक स्थिति भी. देखी थी, जब 
लक्ष्मी की झाप पर कृपा थी भ्रौर,वह भी स्थिति देखी जब चंचला लक्ष्मी 
आप से रूठ कर नाता तोड़ गई । इतना ही नहीं, भ्राथिक स्थिति के विषम 
हो जाने के साथ ही आपकी आंखों की ज्योति भी सदा के लिये चली गई। 
परन्तु आपको मैंने प्रत्येक भ्रवस्था में एक ब्रह्मवेत्ता तत्त्वनिष्ठ व्यक्ति के समान 
जीवन-निर्वाह करते हुए .देख। । मिथिला के विदेह जनक के शब्दों मे 
'निथिलायां प्रदीप्तायां न मे दहति किचन! के समान श्रापके चेहरे पर मैंने 
कभी भी विषाद की अतिक्षीण रेखा भी नहीं देखी 


ऐसे देवदुल भ महनीय चरित्र के घनी पिता के गुणों का पुत्र पर आनु- 


वंशिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । श्री वासिष्ठ जी के महनीय पिता जी 


ने. जिस महती प्राकाइक्षा से म्रपने पुत्र को सच्चरित्र विद्वान्‌ ब्राह्मण बनाने के 
लिये सन्‌ १९२२ में वीतराग श्रद्धेय स्वामी सर्वदानन्द जो महाराज के द्वारा 
गण्डासिहवाला भ्रमृतसर में स्थापित विरजानन्द झाश्रम में स्व० पुज्य गुरुवर्य ' 


श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के चरणों में समपित किया,.उसी के. अनुरूप श्री 


वासिष्ठ जी ने श्री पूज्य गुरुवये की छत्र-छात्रा में रहकर निरन्तर १२-१३-वष 
अध्ययन करके अपने को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहलाने योग्य: बनाया। 
जिसको अपने आाद्य-जीवन में ज्ञान का एक वार चस्का लग जाता है, वह 
जीवन भर के लिये चाहे किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, «सच्चे रूप में 
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(४) 
बिद्यार्थी वन जाता है। यही अवस्था हमारे वासिष्ठ जी की है । आप इस 
सुदीर्घकाल के विद्याध्ययन के पीछे भी विद्यार्थी बने रहे, और अभी भी हैं। 
उसी का फल यह हुमा कि आपने शिक्षा व्याकरण, निरुक्त प्रादि शास्त्रों का 
अध्ययन करके वेद ज्योतिष ग्रायुवेद संगीत प्रभृति अनेक विषयों में दक्षता 


प्राप्त को । 
विद्यार्थी. का जीवन भ्रत्यन्त कष्टसाध्य होता है । शास्त्रकारों ने 


स्पष्ट कहा है--'सुखाथिन: कुतो विद्या विद्याथिन: कुतः gaa’ । आपने किन . 


, विषम परिस्थितियों में प्रायुवेंद प्रभृति शास्त्रों का अध्ययन. किया, यह या तो 
बे ही जानते हैं, या प्रत्यक्षद्रष्टा होने से मुझे उसका कुछ झ्राभास है । 

संस्कतभाषा में काव्य रचने को प्रेरणा--आपके “पिता किस 

प्रकार अपने पुत्र की प्रवृत्तियों पर ध्यान रखते थे, इसका एक ज्वलन्त उदा- 

हरण यह है कि एक बार.वासिष्ठ जी ने पञ्जाबी में. स्वनिमित कविता 

अपने पिता जी को सुनाई (सम्भवतः यह घटना सन्‌ १६३७ की है) । पितु 


श्री ने उक्त कविता सुनकर बड़े मार्मिक शब्दों में अपने पुत्र से कहा-- 


काका da इन्ते वर्ष संस्कृत इसी वास्ते पढ़ाई, कि तू म्लेच्छ भाखा में 
कविता करे” । बस इस वात को सुनकर श्री वासिष्ठ जी की सहज कवित्व 
शक्ति देववाणी की थोर मुखरित हो गई। और उसका प्रथम सुमन 'सत्याग्रह- 
नोति-काव्य' के रूप में प्रस्फुटित gar । दद 
संघर्षमय जीवन--भ्रध्ययनकाल के पदचात्‌ भी श्री वासिष्ठ जी 
को विविध कठिनाइयों से निरन्तर जूझना पडा । परन्तु प्राप अपने पिता 
के तुल्य ही सभी परिस्थितियों में एकरूप रहकर निरन्तर प्रपने लक्ष्य की 
WE बढ़ते गये । प्रध्ययन एवं 'कामयें दुःखतप्तानां ` प्राणिनामातिनाशनस्‌' 
माप्त वचनानुसार चिकित्सा-कार्य में व्यापुत रहते हुए पने महनीय परिश्रम 
से सुरमारती-संस्कृतमाषा के भण्डार की श्रीवृद्धि करने का आपने जो साहस- 
पूर्ण कार्य किया है, वह सदा ही स्मरणीय रहेगा । भ्राप्रने प्रभी. तक निम्न ग्रन्थ 
Ses विना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के स्वयं छपवा कर प्रका शिंत 
१-सत्याप्रह-नीति-काव्य--यह महनीय ग्रन्थ ,झापने हैदराबाद 
(दक्षिण) के सत्याग्रह के समय कारागार में रहकर लिखा है। इसमें. कवि 
. ने जो कुछ मी वृत्त निबद्ध किया है, वह-स्वानुभूत होने के कारण अत्यन्त 
स्वाभाविक है । इसके सम्बन्ध में विशेष ज्ञान इस ग्रन्थ के. अध्ययन से स्वयं 
हो जायेगा। . ee 
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२-नाड़ी-तत्त्व-दशन--आयुवैदिक चिकित्सा में रोग-परीक्षार्थ नाड़ी- 
ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु ग्राजकल जिस भांति आयुर्वेद का 
पाठन-पठन होता है, उससे छात्रों को नाड़ो-ज्ञान भले प्रकार नहीं होता । 
श्री वासिष्ठ जी ने अपने आयुर्वेद के गुरु स्व० वैद्यवर श्री नाथूराम जी 
मौद्गल्य से जहां चिकित्सा-शास्त्र-विषयक गूढ़ तत्वों को प्राप्त किया, वहां 
नाड़ी-ज्ञान का भी सुक्ष्म तत्व श्रधिगत किया, और उसे आगे स्वयं विकसित 
किया । गुरुजनो से उपलब्ध एवं स्वयं विकसित नाड़ी-ज्ञान-विषयक तत्व को 
दार्शनिक रूप देकर आपने “नाडीतत्त्व-दश नम्‌' ग्रन्थ संस्कृतभाषा में लिखा 
और हिन्दी भाषा सहित इसे दो वार प्रकाशित किया । काशी वैद्य-मण्डल के 
तत्वावधान में नाड़ी विषयक विशिष्ट ज्ञान की प्रत्यक्ष परीक्षा देकर भिषक्केस रो 
उपाधि एवं ५०० रुपयों का पारितोषिक प्राप्त किया । यह झपने विषय का 
एकमात्र सर्वाङ्गपूणं ग्रन्थ है । 

३-दिष्णू-सहस्रनास-स्तोत्र का सत्यभाष्य--महाभारत के अनुशासन- 
पर्व में निदिष्ट “विष्णुसहस्ननाम स्तोत्र' अत्यन्त महत्वपुर्ण है । अनेक श्रद्धालु 
व्यक्ति इसका नित्य पाठ करते हैं। यह महनीय स्तोत्र सांप्रदायिक रंग में रंग 
दिया जाने के कारण विष्णु के तथाकथित झवतारों के साथ सम्बद्ध हो गया । 
इससे इसका वास्तविक महत्व नष्ट हो गया | श्री वासिष्ठ जी को इसी स्तोत्र 
के आरम्भ में पठित ऋषिभिबंहुधा-गौतम्‌ वाक्य में “<कं सद्‌ विप्रा agar 
वदन्ति' इस meena की प्रतिच्छाया देखकर इस स्तोत्र की महनीयता का 
ज्ञान हुआ । तत्पश्चात्‌ उन्होंने विरकाल तक इस स्तोत्र के प्रत्येक पद पर 
गम्भीर विचार करके २० वर्षों के सतत.कठोर परिश्रम से इस स्तोत्र की 
वेदशास्त्रोपबू'हित अतिविस्तृत झाध्यात्मिक एवं आधिदेविक संस्क्ृतव्याख्या 
लिखी | इस व्याख्या को राष्ट्रभाषानुवाद-सहित वृहतूकाय चार भागों में 
स्वयं प्रकाशित किया । इसके मुद्रणमात्र में लगभग २५ aga रुपया व्यय 
gar है । wea सहस्नों रुपयों का व्यय जो इसके निर्माण में गत २० वर्षों में 
किया गया, वह इस से पृथक्‌ है । 

वासिष्ठ जी की उदारता- आपने इन तीनों पुस्तकों (दो के पुनः 
प्रकाशन) के मुद्रण पर गत ३-४ वर्षो में लगभग ३५ सहस्त रुपया व्यय 
किया है ॥ सब पुस्तकों का मुद्रण करके श्री वासिष्ठ जी ने ये सभी पुस्तक 
रामलाल' कपूर ट्रस्ट को दान कर दीं । आप की इस महनीय उदारता के 
लिये ee प्राप. का विशेष ग्राभारी है । 

--युधिष्ठिर मोसांसक 
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- ofp ॐ परब्रह्मणे नमः we 


त स्वोपज्ञ नला ik 
किञ्चिदात्म-निवेदेनम्‌ 


“गङ्चा-तीरमुपाथित्य, win देवस रित्तटे। - न 
सत्त्वोदयाप्त-सत्त्वेन, भुरिधेतत्‌ समीक्षितम्‌ ॥ १॥ 
१-ऋषिकेशे। we 
चतुदंश-समा यावत्‌, काव्यं विज्ञेरपोक्षितम्‌ । 

` वादितं सप्ततारेण, ढुःसन्ध्यक्षर-बजितम्‌ ॥।२॥ 
ध्रत्त:संवेद्-सदभावेदु भा्वर्माध्यमैषच वा । 
ग्राबाल-वृद्ध- लोकोऽयं, काव्यं ` कायति een याय कायत. eterna ॥।३॥ 


स्वोपज्ञ सत्या ग्रह-नी ति-काव्य के सम्बन्ध में कवि का 
आत्मनिवेदन 


. गङ्गा के किनारे घूमकर [फिर कुछ काल तक | उसका प्राय लेकर 
अर्थात्‌ उसके तटपर ऋषिकेश में निवास करके, उसी के प्रभाव से सत्त्व, 
भाव के उदय से प्राप्त सत्य के द्वारा प्रस्तुत काव्य का अनेकबार समीक्षण 
किया है ॥१॥ : र 

इस काव्य को चौदह वर्ष भिन्न-भिन्न देशों के विद्वानों ते भी पढ़ा है । 


तया मैंने दुष्ट-सन्वि ग्रौर दुष्टाक्षरों से वर्जित इस काव्य को सितार पर 
बजाया है ॥२॥ - 


कमी भ्रन्त:संवेदन ` से उत्पन्न सद्भावों के कारण, कभी दुष्ट: विचारो . 
का उभार ग्रा जाने से, एवं कभी समान स्थिति में ग्रावाल वद्ध यह संसार 
प्रतिपल कुछ न | गुनगनाता। ETL A Al Foundation । 

: ees oe शक नो को नयना हता a Bp rosters 


सत्याग्रह-नीति-काव्यस्य प्रणेता 


श्री Go सत्यदेव-वासिष्ठ आयुर्वेदाचार्य 
देवसदनस्‌, भिवानी (हरयाणा) 
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(७) 
: श्रतस्त्वानन्त्यमापन्नाः, कवोनां वाग्विभूतय:।' 
एकोञ्यस्त्वल्प-सेदेन, - धुतो गीतं यथाऽसकृत्‌ ivi 
` , क्वचिद्‌ दृश्येत चेत्‌ साम्यं, शब्दे भावे च प्राक्तनै: । 
'तत्तथैवानुसूतं “नो, ` ज्ञेयमत्र - मनीषिभिः ॥५॥ 


न चात्राभिनवं किञ्चिद्‌, चेवा स्ति पुरातनम्‌। रगण ent अपिले गै 

उक्ति-वेचित्र्य-सद्योगाद, नूतनत्वाय कल्पते ॥।६॥ > ता सूजन ब 
तद्यथाऽत्र तायुंऽ्को, मृत्वा लब्ध्वा नवं वपुः | खपत र 
अजहन्मानुष भावं, बालरूपे_ ध्रवत्तंते (hel दरळल स्य TIE 


१--अजहत्‌ मानुषमिति सन्धिच्छेदः | 
अमुर्थवात्र काव्येऽपि, ज्ञेया fast: प्रयोजना । 
कवे: अमं कविर्वेत्ति, शेषा दोषगवेषिण: ।।८॥ 


यही कारण है कि कवियों की वाणीरूप विभूतियां भ्रनन्तता को प्राप्त 
हो गई हैं। जेसे एक ही अर्थ को वेदों में कहीं छोटे रूप में और कहीं बड़े 
ख्पः में बार-बार कहा है। तात्पर्यं यह कि जेसे वेदों में एक वात कई वार 
दोहराई गई है, और उस में किसी को omit नहीं होती, इसी प्रकार इस 
काव्य में आये हुए भाव एवं पर कवियों का वचन, वंपरीत्य, पुनरुक्ति पर दोष- 
दृष्टि न डालें ॥४।। 


झर कहीं शब्द में श्रथवा भावों में प्राचीन कवियों का साम्य दृष्टि- 
गोचर हो, तो उसको (हमें ऐसा ही अनुभव gar है, अर्थात्‌ वेद-संस्कार 


की दृढ़ता के कारण ही आ गये हैं' ऐसा विद्वज्जनों को समझना 
चाहिये ॥॥५॥ 


इसमें न तो कुछ नवीन ही है. और न कुछ पुरातन ही है । फिर भी 
उक्ति-वैचित्र्य के कारण नवीन सदृश बन गया है ।।६॥ 


,उदाहरण के लिये जैसे संसार में कोई सौ कर्ष की ग्रायुवाला होकर 


* मृत्यु को प्राप्त होता है, भौर पुनः जन्म लेकर मानुष-भाव को नहीं छोड़ता 


हुआ बालस्वरूप को प्राप्त करता है, वैसे ही ये काव्य पंक्तियां पुराने चोले 

को बदल कर नवीन' शरीर को धारण करके विद्वानों के सम्मुख उपस्थित 

हो रही हैं । क्यों कि कवि के श्रम को कवि ही जानता है, अन्य तो दोष 
= ढू'ढने वाले होते हैं ।।७-८॥ 
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` 'गरथेषोिनिपातोऽन्तगत्वा मर्माणि विध्यति । 
तथेवाध्येतु-हुन्मर्म, स्पृशत्‌ THAT प्रबोधयेत्‌ UN 
कवे: काव्यं तदुत्कृष्ट',कवीनां समयो हायम्‌ । 
किश्रेणीकमिद काव्यं स्वयं तज्लेविविच्यताम्‌ ॥१०॥ 
प्रतिसुर्योदयं नीतिविभर्त्यात्म-वपुर्नेवस्‌ | 

- झाकल्पं न बिनइयन्ति, सतां नीतिवचांस्यतः ॥११॥ 
झव्यये सत्य-सद्रूपे, जगत्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्मात्‌ मनोरमं सूयात्‌,काव्यं सत्य-नयास्वितम्‌।। १२।। 


कविजनों का यह सिद्धान्तं है कि जैसे बाण चलाने के बाद वह हृदय में 
प्रविष्ट हो मर्मम्थलो को दीघ देता है, वैसे ही कविद्वारा रचित जो काव्य 
पाठकों के भन्तस्तल में प्रविष्ट होकर मर्मस्थल का स्पशं करता हुआ, रौर 
स्फूति प्रदान करता BAT, अलौकिक आनन्द का सञ्चार करे, वही कवि का 
उत्कृष्ट काव्य है । इस दृष्टि से मेरा यह काव्य किस कोटि का है, यह स्वयं 
विद्वज्जन विचार करे ॥६-१०॥ ; 
- प्रतिदिन सूर्योदय होने के साथ ही नीति भ्रपने नूतन शरीर-स्वरूप को 
घारण करती है । इसीलिये ` सत्पुरुषों के नीतिः्बाक्य कल्पान्त तक नष्ट नहीं 
होते हैं ॥११॥ 
कभी नाश को नहीं प्राप्त होनेवाले सत्य के सच्चे स्वरूप में यह सारा 
जगत्‌ स्थित है । इसलिये यह सत्य की नीति से युक्त, ग्रथवा सत्य घ्रौर नीति 
से युक्त मेरा काव्य सब विज्ञजनों के मानस में रमण करनेवाला होवे ॥१२।। 
विदुषां वश्यः 
श्री १०८ सत्यदेवो वासिष्ठः 


ep 


~ 
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Ree is 


' रम्याणि वीक्ष्य मधुराणि निशम्य 


——:0:—— 
aga ति-पुरस्क रणम्‌ — 


अस्ति मानवोऽप्येकः सामाजिक एव प्राणी । समाजे स्वकीयस्य 


..जोवनस्य सत्तारक्षाये तेन सङ्घर्ष: क्रियते । सङ्गरश्चायं कदाचिद्‌ 


मानवेः सह कदाचिच्च प्रकृत्या सह भवति । तत्फलस्वरूपञ्च ,स 
नानाविधानुभवभाग्‌ भवति । नियतेर्नयनमोहनानि निसगसमीचीनानि 


विचित्राणि चित्राणि तदीयं स्वान्तं. सन्ततमुल्लासयन्ति । प्रकृत्या 


भीषणावहा लोलास्तस्मे भयदायिन्यो भवन्ति । तस्या एव रहस्य 
सम्मिश्रिता घटनास्तं विस्मयन्ते । हिख्नाणां पशूनां समजं स्वोपरि 


: पर्याक्रामन्तं विलोक्यात्मनो रक्षाया भावनया तदीयं हृदयं शौयंणो- 


त्साहेन च प्रपूयते ! 


मानवनिकायस्य सम्पर्क समागमनात्‌ परञ्च सुख-दुःख-हषं- 
शोकादीनामनुभूतयो जायन्ते । एवं सर्वषामनुभवानां _साङ्गत्येन 


मानव-मानसं-सरसि विविधा विचार-वीचि-निचया श्रान्दोल्यन्ते । 


साधारणतया वीचय॑स्ता मनस्येव मनस्युद्भूयोद्‌भूय दरिद्राणां 
मन्रो रथंवद्विलोयन्ते' | परं यदा मानवः स्वीयं।नामनुभूतीनां भावनाना- 


_ =चोद्वेल्लित तरङ्ग-भङ्गान्‌ स्वात्मनि संरक्षितुमक्षमो भवति, तंदा- 


ऽनायासेनेवानेकधा तेषाम भिव्यर्षित पुरस्करोति | ग्रात्मनोऽनुभूती नाउच 
पुरस्करणेंन समाजस्य समक्षमुपतिष्ठते | तात्कालिक-वचो-वेचित्र्या- 


णामेवाभिवानं - 'साहित्यम्‌'इति संद्धान्तिकाः 


१. श्रत एवाह मद्दाकवी राजशेखर:-- 


एकस्य ष्ठति ककेग ह एव काव्यमन्धस्य गच्छति सुहृद्ववनानि यावत । 
न्यस्याबिदर्घंत्रदनेषु पदानि शस्वत्‌ कभ्यापि सञ्चरति विश्वकुतूह्लीव ॥ 
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समाजस्य दर्पण साहित्यम्‌-- 

पुष्पदन्तो दिवानिशं नियतकालं यावदालोकदानं प्रदाय निय- 
तिनियन्त्रिताविव विश्राम्यतः। कदाचिच्च तौ वारिदानामावरणेना- 
क्षमाविव मन्दतामनुविष्देते, तदा जगदिदं कथयति-“ग्रस्तमितौ 
सुर्याचन्द्रमसौ इति । एवं दिवाकरनिशाक्ररयोरपि समताथां सुमहद- 
स्तित्वशालि साहित्य" “यन्न कदाचिदप्यस्तं गच्छति, नक्तन्दिनं 
प्रकाशते | वारिवारिद-वात्याविप्लवेनं वेपते’ । तद्‌-ग्रजरामर-निर्मल- 
निश्‍छल-निरगेलतर॑ सकलस्य जगतः शिरोराजिराजितमस्तीति 
निश्चप्रचम्‌ । किञ्चात एव जगति प्रसिद्धं यत्‌ 'साहित्यं नाम सम- 
Wat संसृतौ सामर्थ्यस्य सीमन्तमणिः, स्वातन्त्र्यस्य सरणिः, सामा- 
जिकताथाः सोपानं, सिद्धेः सभ्यतायाइच सर्वेस्वम्‌'इति । 

_ अथ मानवोऽप्यस्ति समाजस्यैवैकमङ्गम्‌ । साहित्यस्य मुल- 
Mees भवति जीवनं मनुजस्य । ग्रतस्ततो दुरीभूय स यत्करोति 
तदनपेक्षितमेब सिद्धयति समाजाय। यैशच केवलं स्वाम्तःसुखायैव 
हि कविताकान्तोपचरितास्वादो विहितस्तैरपि सामाजिक्या परिस्थि- 
त्या तु पराङ्मुखता न प्रपेदे । भ्रनिच्छयाऽपि काव्ये समावेशो जात 
एव तत्तदनुकूलकालिककलनानाम्‌। तस्मादेवैवं निगदन्ति साहित्य- 
सौहित्यसमारलिङ्गिताङ्गाः कविकुलशेख रा: 'समाजस्थ दर्पण साहित्यम्‌’ 
इति। 
विइवभाषाजननी दिव्या देवी देवगवी-- 


आत्मन उद्गाराणां मिथ आदान-प्रदान भाषां विनाऽसमञ्ज- 

सम्‌। का भाषा विश्वस्य हृदयेभ्य उपायनीकतु कामेन समाश्रयणीयेति 

सत्यमेव सुमहान्‌ वितर्कः ? तथेवेदमपि सत्यं यद्‌ वेदगवीं विना का 

नाम द्वितीया वराकी पुरस्तात्‌ समुपतिष्ठेत ? ग्रालम्बनमपि तदीयः 
तज TSE Se ह 


. १. अत्रेदमवघेयम्‌-- 
चन्द्रार्कावनिए प्रकाइय भुवनं यातोष्स्तशैलं पुनः, 
शान्ति याति कृपीटयोनिरपि कि नो वारिभारादित: | 
वात्या-वारि-भवान्तरायतिमिरं नालं परं यत्कृते, 
= ` साहित्यं . सुमहस्तदेव नितरां विद्योतितं मन्महे ॥ 


ह ei _ = डर 
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मेत्र गृहोतव्यं, यतः परं कस्याप्यन्यस्य करालम्त्राङ्ांक्षै नोदयेत । 
एवं ATTA सुरसरस्त्रतो सर्वाप्तां भाषाणामादिमा जतनोति सैवा- 
मृतायपाना समाश्रयणोया । किळ्व सत्यमेत्रेत्‌-पति विन्ताषणो 
aay मुस्ताफनेयु लिप्सा, सति सुधानिधों महभुत्रि गतंखनतात्कप:, 
स्थितवति कल्यवृक्षे ज़िन्तिगोतरों व्यामोहः, seqrfert पोतरती 
चिळचवासमालप्बन-प्रयासरच कस्य न हास्याय ? यच्च देवी देव- 
भाषेयं गतेषु दिवसेषु कैश्चिद्‌ भारत-भारतो-भारतोय-भारतोयता- 
विरोधिभिमृ ता घोषिता भृशमपमानिता-च, किन्त्वमरताणोयममरं - 
वेति नास्ति संशयावकाशः' । 


अथ च परब्रह्मनिःइ्वक्षिताम्नायनिचिता, विवित्र-स्मृतिसमुदाय- 
सङ्गता, आदिकाव्यरामायणरसिता, व्यासोदितभारतभूषिता, अग- 
णितयाथाश्चाल्युपनिषदां प्रतानसन्तानिता, निगमागमसम्मता, व्याधिः 
निदानचिकित्सा-द्रव्यपरीक्षण-रसविधान-शस्त्रक्रिया दिभिरायुरवेदविद्यो- 
तिता, नुर्वेद-गान्धर्वतेद-स्थापत्यवेदादिविदिता, ज्योतिषां 
ज्ञानमाश्रिता, दण्डनीति-राजशास्त्रा्थंशास्त्र-भशास्त्रसङ्कुला, नाना- 
काव्याख्यान-नाटक-कथा-प्रथिता, बहुलदर्शंनरमणीया, शङ्कर- 
मण्डनमिश्च-गार्गी-सोज-कालिदास-नारायण-भास-भवभूति-बाण-गोव- 
बंन-ह्ष-माघ-भारवि-हरि-जगन्नाथादि-कविवरकलरवे कीर-सारस- 
बध्व इव नटन्तो संस्कृतभाषेयं चिरं जयति । ततोऽप्यपरोऽयमप्यस्याः 
प्रभावो यदन्यासु भाषासु विरचितं साहित्यं तु दशवर्षाण्येव तिष्ठति, 
तदाऽस्यामारचितं वर्षाणां शतमवश्यं तिष्ठतीति स्पष्टमेवामरत्वम- 
मरभारत्याः। 


युग प्रवाहस्तत्प रिवतेनङच - 
आसीत्‌ सोऽपि समयो यदा हि कवथः स्वीयानां मनोभावानां 


१. तथा चैवं विभावनीयम्‌ 


मौलिर्वेदोऽस्ति. यस्या मुखमुपनिषदः कन्धरा धमंशास्त्र, 

वक्षो वेदान्तावद्या कलय कटितटं दशनानीतराणि । 
जड्घःऽन्ये शास्त्रसंघाशचरणमथ नयो मण्डनं काव्यमेतत्‌, 
प्रत्यक्ष वीक्षसे चेत्‌ कथमहह ! मृता सा हि गर्वाणवाणी ? ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New pant ATA TEs A 


(१२) 


निरूपणेषु पुरस्करणेषु ` च प्रामुख्येन कालगतिवलमलमङ्गीकृत्यः 
शौयकाले शुरताशिड्जितानि, विपन्नकाले कारुण्यपरिपुर्णानि, विलास- 
वेलायां रीतिकाले वा नारीनिरूगणपराणि सोन्दर्यसर्जकानि 
कल्पनाप्रौढिमाढौकनयुतानि विविधविलक्षणलक्षणलक्षकानि काव्या- 
न्याकलय्य साहित्य-साहित्यिकयो रितिकतंव्यता-कोटिमाटीकमानाः 
समयं यापयन्ति स्म । केचन च सामन्तानां छत्रच्छायांसु वेभवंस्य 
चाकचक्येष्‌ च संस्थितानां हास-रास-विलास-विंकासानुरोगशालिनां 
कियताञ्चिद्‌ भूपालानां कुटिलकटाक्षनिरीक्षणमात्रेणेव धन्यम्मन्य- 
माना वेपथमत्कुरङ्ग इव सकलमपि कतंव्यपंदं विस्मृत्य तेषां वासना- 
परिपुतंय एव स्वा; स्वा रचना अ्रङ्कयन्ति स्म । तदीयमेवेद फलं यत्‌ 
संस्कृतसा हित्ये सौमान्तमालेखनं सञ्चितमस्ति श्वुङ्गा रसाहित्यस्य,। 


परिवतितं पाइवँ युगेन । 'युगधर्मोऽपि ` संसारस्य परिवतितां 
दञ्चामक्षिलक्ष्यीक्ृत्य यथाकालं परिवतित एव । युगप्रवाहोऽपि स्वा- 
तनत्र्यसूर्योदयाभिकांक्षया - दासता-पाश-मिगडितैर्भारतीयैः' स्वानुकूलं 
प्रवाहित: । कतिघा न रचिता ग्रन्थाः ? येषु स्वदेशमहिम्नो गीतानिः 
प्रस्फूरितानि। कति वा कविताः कर्णपथं नोपंयाताः ? यासु ज्वलन- 
ज्वालामालाक्रमणानुकारिशौयंसन्दायिनो विलसिता भावाः .कवीनां 
प्रसुप्तर्मानसेर्दी्धकालानन्तर पुनः 'हल्दीघाटी, राणाप्रतापः, राष्ट्रा- 
लोकः, गान्धिचरितं, शिवाचरितं, शिवराजविजयः, मी रालहरीप्रभ- 
तीनि खण्डकाव्यानि; भारतपारिजात-पारिजांतपुष्प-पारिजातापहारा- 
दिमहाकाव्यत्रयी; ˆ साहित्यवेभव-जयपुरवैभव-सत्याग्रहगीतादीनि 
सुबहूनि महाकाव्यानि; भारतबिजयादीनि स्वातन्त्र्यपोषंकानि नांट- 
कानि; कानिचन स्फुट-प्रकीणंकाव्यानि मधुरमधुराणि भाषाभावः 
विभूषितानि पुरः स्थापितानि । व्यतीतेषु स्वातन्त्र्योत्तरसंवत्सरेष तु 
प्रतिग्राम प्र तिप्रतोलि प्रतिसंस्कृतज्ञ स्वतन्त्रतादेव्या: सुमहान्‌ समादरः 


समभूत्‌ | भगवत्याः सुरभारत्याः सुतरां सम्मानमंपि भारतीयस्यैवः 


सम्मानं तदिति मत्वा विदेशीयेरपि भूयांसोऽनुष्ठीयन्ते प्रयासा: | 


इदमपि गौरवायेव यद्‌ भारते प्रायो विशतिपरिमितानि 
साप्ताहिक-मासिक-पत्राणि सञ्चलन्ति । आधुनिकश्चायं कालः सत्य- 
मेव केवलां कोमिनीकेलिविलसितां शा ङ्गारिकीं, समयेयापिनीमेकान्त- 
मनोहारिणीं, विनोदमयीं वा कवितां नाभिलषति। साम्प्रतृ तु 
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यमाह्वयति युन:. स्वदेशस्य स्वधर्मस्य स्वजातेः समुद्धाराय प्रोद्‌- 
बोधनाय च, नवनवोन्मेषशालिनीरभिनव-सन्देशदायिनी: काव्यंकलनाः 
कलयितुम्‌ । याभिः सुप्तसुप्तासु धमनीषु चेतना जागृयाद्‌, गुप्त- 
गुप्तासु भावनासू शौयंप्रकटनसामर्थ्यं समुदयेत, शिथिलप्रायेषु शरीरेषु ` 
भवेत्‌ प्रतप्तलो[हित-सञ्चारः, शेमुषीषु जडप्रायासु समुद्‌ भवेत्‌ प्रतिभा-` 
भानूदयः ! ! ! (६ 
आवश्यकता-निरूपणम्‌-- 


अ्रयमस्ति प्रवादो यत्‌ 'संस्कृतज्ञा: किल कालवलं नावगच्छन्ति, 
न वा सामयिकतां सामाजिकतां च विदन्ति, तस्मादेव भवन्ति प्रहस- 
नीयाः सामाजिकैः ।' अस्यां विशतितमशताग्ययां प्राचीनपरम्प्रराऽऽ- 
वाहनं तदीयपटहवादनं वा भवतु नाम हास्याय । परं यावद्‌ वेदिकानां 
राष्ट्रसु क्त-पृथ्वीसूक्त-शान्तिसुक्तादीनि गर्जन्ति, पौराणिकानां प्रामा- 
णिक्यो दधीचि-शिवि-मयूरध्वज-रन्तिदेवादीनां दानशैल्यः, राम-कृष्ण- 
युधिष्ठिरादोनां शासनप्रणाल्य:, भरत-पृथुप्रभूतीनां कतंव्यपरायणता च 
जाप्रति, तावद्‌ राष्ट्रियता चिरं विद्योतत एवेति न तत्र संशयावकाशः । 


अथ च संस्कृतज्ञा लौकिकदुष्टयाऽयि राष्ट्रियत्ताकर्मणि न प्रातिष्ठन्‌ 
मौनमुद्रा इति सत्यङ्कारायोपदी करियन्ते दित्राण्युदाहरणा नि-- महात्म नो 
गान्धिनो युगे संस्कृतरचनास्वपि तदोयया प्रेरणया मार्गपरिवतंनं 
सम्पन्नम्‌ । यथाऽहम्मदाबाद (राजनगर) स्थ-श्रपररामानन्दावतार- 
श्रोभगवदाचायेमहाभागंरस्मिन्‌ युगे गान्धिन ध्रात्मकथासूचिका 
'भारतपारिजातादि'नामिका बृहतौ महाकाव्यत्रयी पुरस्कृता। 
श्रीमदमृतवागूभवाचार्यवर्यजंगदुपकाराय राष्ट्रवादस्य वास्तविक्ष्याः 
स्थितेः सम्यग्‌ ज्ञानाय 'राष्ट्रालोक' नामङ्प्रन्थस्य प्रणयनं (सोलन- 
शिमला नगरे) कृतम्‌? | एकतश्च मोहमयीतः श्रीमत्या क्षमारावः 


१. यस्मिन्‌ “व्यक्तिश।सनसङ्घशासनराष्ट्रशासनकतंव्यदशनादि' सुबहुगहनो 
. विषय: केवलास्वष्टोत्तरशतसङ्कयावतीषु कारिकासु तथा रमणीयतया 
.. निरूपितो, यासु समग्रस्थ विश्वस्य राष्ट्रव।दसम्बन्धदर्शको विषयः खचितः ।' 

अस्य च 'राष्ट्रसङजीवन' भाष्यस्यातौ तु विद्वांस एवं ख्यापयन्ति यद्‌ दश्- 
सहस्तकलोकपरिमिंत-प्रमाणशालिन्य स्मिन्‌ भाष्ये. पाणिनीयसूत्रे पु पातञ्जल- 
महःभाष्यवद्‌' ब्रह्मसूत्रेषु .शाङ्करभाष्यवत्‌ प्रशस्तं शास्त्रतर्कादिसम्मतं 
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महोदयया मारतोयकवयित्र्या 'त्याग्रह-गोता' विरचिता' । 
वेदान्तरत्नभोओडलमने पाण्डुरङ्गशास्त्रिणः 'सत्या ग्रहकथा',* श्रीप्रभु- 
दत्तशास्त्रिणः 'संस्कृतवाग्वे भवम्‌', वर्णेकरमहोदयस्य 'राजेन्द्रजवाहर- 
तरङ्गिग्यौ, कानिचिद्‌ दूतकाव्यानि च प्रकाशपथमुपेतानि । 
अपरतएच प्रकाशनसौविध्या मावेनापि बहूनां रचनाः कुटीष्वेव AT । 
तदिदं सकलमपि कि नो विस्मयाय परमानन्दाय वा ? 


( 602 
सत्याग्रह-नीतिकाव्यम्‌ 
सत्य-माहात्म्पम्‌-- 2 
शास्त्रेषु सत्यस्य माहात्म्यं प्रभुतं वणितं दृश्यते । तथा हि वेदेषु 
“ऋते च सत्यञ्चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत'; ‘हिरण्मयेन पात्रेण सत्य- 
स्य'; सत्यञ्च मे श्रद्धा मे' इत्यादिना च सत्यख्यातिरुद्भूतेव । महा- 
भारतेऽनुशासनपर्वेणि च भगवता बादरायणेन सत्यस्य विचिकित्सायां 
कथितं यत्‌ — 
यथा थत यथा दुष्टमात्मना यद्‌ यथा कृतम्‌ | 
तथा तस्याविकारेण, वचनं सत्यलक्षणम्‌।।२३२।१७॥। 
श्रयच--यद सुत'हतमत्यन्तमेतत्‌ सत्यं सतं मम ॥३३७ १३॥ 
एवं प्रकटीकृत्य सत्यस्य त्रयोदश रूपाणि निदिष्टानि। तथा च- 
सत्यं च समता चेव, दमइवेव न संशयः | 
झसात्सयं क्षमा चेव, ह्वोस्तितिक्षाऽनसुयता । 
त्यागो घ्यानमथार्यत्वं, घुतिइच सततं दया । 
आहिसा चेव राजेन्द्र ! सत्याकारास्त्रयोदश ॥ 

` शा० To १६०।६॥ 

* अत्र हि क्रमशः समता = इष्टानिष्टयोरेकभावः। दम: --भ्रास क्ति- 
मत्या स्पृह्योत्मन्त-क्राम-त्रोध।दोनां दमनम्‌ | भ्रमात्सर्य=ईष््याया 
अभाव: । क्षमा=्सहिष्णुता । _'होः=अनुचितकर्मभ्यो लज्जा । 
तिति्ञा=तमस्या । अतसुपता =वराभावः । त्यागः=दानं.। ध्यानं = 
१. अस्या अध्यापन विश्वविद्यालयीय वो. ए. परीक्षायामद्यापि प्रचलति । 
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एकाग्रता । ग्रायत्व=कथनानुसारमाचरणम्‌ | वेयं, दयाऽहिसा चेति। 
एवं निखिल-लोकोपकार-परायणस्य॒ सत्यस्य कृते आग्रहः कस्मै न 
हितावह: स्यात्‌ ? कविनाऽनेनापि सत्यस्य माहात्म्यं वर्णयता सदा- 
ग्रहाय सप्ररयता च करवाल-धाराचलनसरूपेऽस्मिन्‌ वत्मेनि चलतां 
जनानां कृते सामयिकमुपदिश्यानुभूतिदर्शनं पुरस्कृतम्‌ | 


कविः श्रीसत्यदेवो वासिष्ठस्तत्‌ काव्यञ्च-- 


एवं राष्ट्रियकाव्यग्रेवेयके मध्यमणिरिव विभासमानस्य सत्या- 
ग्रहनीतिकाव्यस्य प्रणेता सामस्वर-भा-भास्करीकतमतिको, व्याकरण- 
निरुक्त-छन्दः कव्य-कोष-ज्यो तिषायुर्वेदाद्यनेकशास्त्रविद्याविद्योतितान्तः 
करणः, स्वप्रतिभा-प्रतिमा-विमलीकारपारगामी, श्रीमद्‌ 'प्रनन्तराम 
सहजपाल'तनुजन्मा,द्रौपदीदेवीगभंसमुत्पन्नो जालन्धरमण्डलान्तर्गत- 
माह लगहिलाग्रामवास्तव्यः साम्प्रतं च भिवान्यां हिसार-मण्डले हरि- 
याणाप्रान्त-वास्तव्यः १०८ श्रीसत्यदेवो वासिष्ठः कविहुँठादाव- 
जयति चेतास रसिकजनानाम्‌ । काव्यञ्चेदं सत्या ग्रह-ग्रहिलेन स्व- 
धर्मरक्षणदक्षेण वद्धकक्षेणानेन कविना (हैदराबाद) भाग्यनगरीय- 
कारागारे संवसता भगवतो भतू हरेर्नीतिशतकं भूयो-भूयो हृदयङ्गमं 
विदधता 'कारागारीय-विघानानुसारं कर्गदखण्डमेकमपि सत्रा 
रक्षितुमक्षमेण तत्तद्वेदायुवंदपुस्तकानामवशिष्टप्रतिपृष्टपरिसरभुवि 
वििखितवता यथाकर्थाञ्चत्‌ तस्येवोपजीव्यतया जीवनं यापयता 
प्रणीतम्‌ | 

अत्र काव्ये यत्र-तत्र जीवनेऽमिनवसन्देशदायिन्यः सूवतयः संल- 
सन्ति । कॉवनाऽवगिव ela निवेदनेभहतम्‌- ववचिद्‌ दश्येत चेत्‌ 
साम्यमित्याद्युक्त्या कविः स्पष्टेन चेतसा पुर उपतिष्ठते । वेत्ति च स 
संस्कृत संसारे न काव्यानां APA न वा कवीनाम्‌ । परं विरलाइच ते 
कवयो ये हि विनाऽन्यसाहित्यसाहाय्यं स्वकाव्य प्रणयनं विदध्युः । afer 
चायमेव नियमः प्रकृत्या अपि। यथा कूपे जलागमनं यद्‌ भवति तन्ति- 
कटस्थतटिनीनां नेकट्य नेव । 

नेतावतेवालं, वस्तुतः कविस्तु ततोऽप्यग्रे पदं धत्ते सूचयति च 
स्थाने स्थाने स्वोपज्टीकायां (१ Ao, २ पा०, १२ इलोके) 'राज्ञ 
सम्बोधनाभावे पाठकेर्मान्य-सभ्य-विप्र-पूज्य-प्रभृतयः शब्दा भूपस्थाने' 


प्रिवृत्त्य यथायथं प्रयोग: पद्म निर्माणपुरस्सर कार्ये: । एवमेव TATA, 


( १६ ) 
काव्ये पाठकेनोहाः कल्पनीया भवन्ति वाच्यस्यातिबहुत्वात्‌ ।' इत्येवं 
“लिवेदनपर: सन्‌ कविविदुषः स्वस्त्रमतपरिपुष्ट थौ शब्दसंयोजनायामन्त्र- 
यति स्वोकरोति च पूर्वकवीनां .रचनानुसरणं स्वस्येति | 


अभिनव: पन्था:-- 
किञ्च नवीन एवायं पन्थाः । संस्कृतस्य संस्कृतज्ञानाञ्चास्मिन्‌ 


शेथिल्यकाले कव ते कालिदासादथो महाकवयः प्रादुर्भवन्ति? क्व च. 


ते श्रीहषंसदृशाः समस्त-शास्त्राम्बुधिविहितावगाहना वा समुप- 
' लभ्यन्ते कविमुधंन्याः ? परे तु परे, इदानीन्तनाश्छात्रास्तु यथासमयं 
संस्कृते सम्भाषणं कतुं मप्यक्षमा भवन्ति । अतोऽस्मादपि हेतोः 

सारल्येन छात्रवान्धवा यथावकाशं पन्थानमिममङ्गीकृत्यापि कविता- 
मकरन्दास्वाद-विमुखतामपाक्रुयु tls सम्भाव्येताग्रे रुचिराणां कवि- 
तानां सम्भूतिः । नो चेत्‌ काव्य-वारिवर्षाविददीनायां संस्कृतकान्ता रस्य 
_शुष्कप्रायायां भुवि निक्षिप्तं बीजं .घूलिसादेव समपत्स्यत इति कस्तत्र 
विवादावसरः ? इति कृत्वेवात्र . कालेऽयं कविवरस्य संरलतमागं- 
'पुरस्करणध्रयासः केन वा सचेतसा नाभिनन्दनीय: ? 
 काव्याङ्भ-सोष्ठवम्‌- | : 

“विना aged शरीरस्य स्थितिः संशयावहा भवतिः न तिष्ठति 
भवनं सैकतिलमूलमित्तिसाहाय्येन । काव्यमेतत्‌ तु सर्वाशिन पूर्णतां 
बिभति । सन्ति चात्र वैशिष्टयभाञ्जि सुबहुनि कारणानि । यथाऽऽधु- 
'निककाव्य-कानने विचरतां विदुषां _ काव्य-विरचनप्रयासः प्रायः 
: इलथतामेवाश्रित: । यतो, हि विनैवात्मनोऽनुभूति ते कवी भवितु 

. ब्राङ्छन्ति। यो.हि कविविधात्रा.साम्यं धारयंति तस्य वेधात्र-पात्र- 
: तायां स्वल्पीयस्यपि नेदीयस्ता न. भवेत्तदा को दोषः पर्यालोचकानाम्‌ ? 


. कल्पना जल्पने$नल्पां कान्तिं किरतीति सत्यं; परं ता सत्यापंयित' 
सात्त्विकी प्रतिभेवावड्यिका, । एवं agai कतिषु कल्पनानां पुस्तुकाना- 
क्चैवानुभुतिबंलीयसी तिष्ठति, सा च न हितावहा । 

+g ` परमस्य कवेस्त्वनुभवः स्वयं साक्षात्कृतो बहुधा च सुंपरी क्षितः | 

Aa <एंबास्ति .काव्यमेतस्य प्राणवत्‌ | सत्या ग्रहे कास्का' विपत्तय 

अआगच्छन्ति 2. समागतवंत्यांपन्नकांले Rasy 'धीरता-घोरणी 

aM स्वातुभवःनिकषोपन-कषणांनुभूतजन्या सर्वाज़परिशुद्ध- 


मुपदेश PIE}: स्त a aston rt af 
PGES वाचमा चा तमान ce a 


a 


(१७) 


प्रोचोनप्रवादरूपतां गतस्य सत्याग्रहस्यास्यायंसमाज-संस्याप्रचालितस्य 
परम्परा नाक्षुण्णतया प्रौढा, परं नाम्नः संरक्षणं तु श्रीमन्महात्म- 
गान्धिना carder राष्ट्रिय-कार्यक्र्त्‌ भिः समाजवादि-साम्यवादि- 
बुद्धिवादि-तदितरवादिभिरचाद्याप्यनवद्यतयाववनम्बनपुरस्थर क्रित 
एव । 


अद्य तु काल ईद्श ग्रागतो5स्ति, यस्मिन्‌ 


कुत्रापि कस्यापि महत्त्वपुर्ण-कार्यस्य सिद्धच नितरां प्रयत्नात्‌ । 
ग्रादोनगेहाद्‌ घनिकस्य tg, सत्याप्रहस्यंव समाश्रयोऽस्ति ॥ 


किन्तु कवेरस्य त्वत्रास्ति सूत्रनीयं यद्‌ ये ये सत्याग्रहस्य नाम्ना 
हठाग्रहमाचरन्ति, तद्व्याजेन च यत्र तत्र मारण-दारणःप्रतारण- 
लुण्ठनादिक कुवन्ति, ते सत्यमेव नामैतस्य कलङ्कयन्ति दूषयन्ति च । 
तेभ्यः सविनयोऽयमञ्जलिर्यत्‌ तेऽवश्यमेकवारं सौहार्देन स्थिरेण मनसा 
काव्यमेनत्‌ पठेयुः । पश्चात्तेषां मनःस्थितिः कीदृशी सम्द्यते तदपि 
जानीयुरात्मंनइच कृत्यं निन्द्यं नन्द वेति स्वयमेवानुभवेयुः | 


तत्र काव्ये सरसया सरलया भाषया विषयाणामुपस्थापनमपि 
विंदज्जनमनोमोहेन ध्रेरणाप्रदायक्रमेव विहितम्‌ । प्राचीनार्वाचीन- 
सन्धिस्थलीव ` काव्यस्यास्य निबन्धनं पञ्चभिरध्यायैविशतिपादैशच 
विधाय कुम्भेऽम्भोनिधि {रणाय प्रयस्तम्‌ । यान्त्रिके युगेऽस्मिन्‌ नीति- 
मुल्लंध्य वागाडम्बरेणैव ये जिजीविषम्ति, श्रज्ञानतयाऽसमर्थतया 
चासाफल्यं लभन्ते, निन्दनीयाश्च जना नेतारो भवन्ति तैरस्याश्रयो- 
ऽवश्यं साक्षात्करणीयः। तथा च स्वकोयं दीर्घायुष्ट्वं कामयमानैरपि 
'परमायुषीयः' पादः समालम्बनीयः । यत्र सर्वा भ्रप्यावश्यिकाः क्रिया 
बैद्यविद्यासारभूताः संसूचिताः। एवमेवान्यत्रापि विविधविषयमंवेशनेन 
काव्यस्यास्य परमं वैशिष्ट्थमस्तोति स्वयमेव विभावयन्तु सुधियः । 


नहि कस्तुरिकाऽऽमोदः शपथेन विभाव्यते” इति नियमेनासां 
पंक्तीनां लेखनादेव न तोषः करणीयः, परं स्वयमनु वितव्यम्‌ । ग्रस्य 
राष्ट्रभाषानुवाद-भ्रकाशनस्याप्येतदेव स्वारस्यम्‌ । स्वकीयया ‘Hara’ 
वृत्त्या कविना बहुत्र परमोपकारः कृत: पाठकानां कृते । एवमेकत्र 
राष्ट्रनी ति-काव्यकला-सत्यख्याति-कर्तव्योपदेशमिषेण चात्र संस्कृन- 
साहित्यस्य महती सेवा RATT सेक लि सत्य, MA STARA USA 


( १८) 


अयं हि 'नाडीतत्वदशनस्‌' नामकमहानिबन्धस्य प्रणयनेन प्रागे- 
वायुवेंदसेवां व्यदघात्‌ । ज्योतिषशास्त्रस्य “चाष्टोत्तरशता द्भुविद्यां 
myer प्रकटय्य सेवाऽमिलाषां च प्रतिजानाति । ईश्वरो दीर्घायुष्यं 
दायास्य संस्कृत-साहित्यसेवया जगदुपकार गुरुतरं कारयेदिति धिया 
ya निटिलतटधटितकरपुटाः प्रार्थयामः | 


इदमात्मनीनम्‌-- 
पञ्चाम्मुप्रान्ते हिसारमण्डलान्तरगंत-भिवानीनगरस्थ'श्रीहरियाणा- 
शेखावाटी-ब्रह्मचर्ाश्रमे' गतेषु वत्सरेषु श्रीकेदानाथसारस्वतमहा- 
भागप्रेरणायाऽध्यापनायाहुं गतवान्‌ । तत्र,श्रम एवैकत्र कुट्यां स्थिंत- 
स्यास्य वेद्यवरस्य दशनानि जातानि । प्रथमपरि चयानन्तरं मम मानसे 
अयान्‌ समादरः समजनि । केषुचिदेव दिवसेषु काव्यम्यास्य पारायणं 
मया कविमुखादेवाकणितम्‌ । तदाप्रभृत्येवात्मनी न तया 'सत्याग्रहनी ति- 
काव्यस्य प्रकाशन-सम्पादनालङ्कराङ्कन -राष्ट्रभानुवादकरण-मुद्रण- 
विषथेऽहं नियोजितः कविना । ग्रात्मनः स्थल्पजान-स्वल्पसाधनसत्त्वे- 
ऽपि कवेरलौकिकीमुदारतामतिशयप्रियतां विलोक्योररीकृतं मयाऽपि । 


| 
तदद्य विघ्तत्राहुल्येत सीसकाक्षरयोज कानाञ्च संस्कृतज्ञता भावेन । 
प्रायः सकलमप्यक्ष रयौजन- (कम्पोज) मुद्रणा- (प्रिटिंग) दिकार्य स्व- | 
हस्तेनाथवा कनिष्ठसहोदर-जय देव त्रिपाठिवेदान्ताचायंभवानीशंकर- | 
न्िपाठिएम ए.पदमण्डिताभ्यां हस्तश्च साधितम्‌ । परं वासिष्ठमहोदय.- | 
नामपूर्वंधीरतोदारताभ्यां हिरुक्‌ काव्यस्यास्य प्रकाशनं स्वल्पसावनै-. 
रसम्भवमेवासीत्तदिति स्मारं स्मारमत्र जातानां दोषाणां कृतेऽङमेत्रा- . 
पराध्यामि | हः | 
अयमत्र प्रसन्नताया विषयः,यद्‌ गुरुकुल-भज्भरद्वारा प्रचालित- | 
परीक्षा-पाठधक्रमे तदीयःव्यवस्थाप रुमहोदयेः सत्याग्रह-नीतिक्षाव्य- 
स्यापि सन्निवेशः क | 
| 


त इति ते सत्यमेव घन्यवादार्हाः । दत्तेऽपि 
मनोयोगे- 
'नेत्रयस्त्रपरिचारकदोषात्‌ पुस्तकेष बहवो लिपिदोषाः ।. 
सम्भवन्ति हृदयालव एतान्‌, साजयन्ति विषयग्रहणे हाः? ।। 
इति न्यायेन क्षन्त्वा सफलयन्तु श्रमजातंम्‌ । 
प्रान्ते च--विहांसो बसुघातले परगुगइलाघासु वाचेयमा:? | 
इति पण्डितराजस्येमां मामिको SHER, stagione 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri मकोक्तू 


{ १९) 


नाद्यावधि परिपाटिरियं विपाटनतां गतास्तीति विचिन्त्य विपश्चितो 
निवेद्यन्ते, यदू युगानुकूलीरचनां चिराय सभाजयन्तु, विभासतां चेयं 
भूतिकरी कृतिः कविवरस्य श्रोसत्यदेववासिष्डस्येति॥ 


दीपावली २०१५ । बिदुषामनुचरः- 

साहित्य-संवर्धन-संस्थानम्‌ १ रुद्रदेवः त्रिपाठी, 
| 

दशपुरम्‌, (मन्दसोर) 2 साहित्याध्यापक: 


राजकीय संस्कृत-विद्यालयः 
उज्जयिनी 


द्वितीय-संस्करणम्‌ 


यथाप्रयत्नं यथामति च संशोध्य द्वितीयमिदं संस्करणं क्वचि- 
च्छब्दपरिवर्तेनेन भावमखण्डयित्वा कविना अध्येद्रणामाग्रहमुररी- 
HAT प्रकाशनाय प्रयतितम्‌ । 
६ - यूक्चिष्ठिरो मीमांसकः 


< 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


प्रस्तावना का भाव-प्रधघान 
` हिन्दी अनुवाद 


मनुष्ध एक सामाजिक प्राणी है । मनुष्य को समाज में प्रपनी 
जीवन-सत्ता की रक्षा के लिये संघष भी करने पड़ जते हैं । संघर्ष 
कभी मनुष्यों तथा कभी प्रकृति से भी करना पड़ जाता है । इस 
प्रकार संघषमय जीवन में नाना प्रकार की अनुभूतियां स्वतः उत्पन्न 
होने लगती हैं। जोकि अनुकूल तथा प्रिय दृश्यों और घटनाओं से 
मन-बुद्धि-चित्त की प्रसादक, हर्षोत्पाह-समत्वित, तथा विपरीत मन:- 
क्षोभक दुख्यो श्लौर घटनाओं से दुःख-शोक-बहुल श्रनुभूतियां हाती 
हैं। कभी-कमी और कहीं-कहीं तो मनुष्य विस्मयान्वित होकर 
विविधि भावनाग्रो में अपने ग्रापको उत्पथिक सा अनुभव करता है । 
रक्षात्मक निजसत्ता-स्थापनार्थ धंघर्ष पशुपक्षियों में भी देखा जाता 
हैं, परन्तु वे मनुष्येतर पशु-पक्षी, सरीसूप उन भावों को मनुष्यवत्‌ 
व्यक्त करने में भ्रसम्थ रहते हैं । 

इस प्रकार मनुष्यों में धीरे-धीरे संयोग-वियोग, हर्ष. शोक, 
इल दुःख, मान-अपमान, क्षुत्‌-तृषा, जन्म-मरण की एकीभूत प्रनु- 
भूतियां अन्तःकरण से स्फुटित होने 'लगती है । कुछ मनुष्यों की 
भावनायें- तरङ्ग उनमें ही २ ह जाती हैं, जब कि कुछ मनुष्य 
उनको व्यक्तं करते हैं। इस प्रकार मधुर छन्दोमयी अभिव्यक्तीकरण 
पद्धति का नाम 'साहित्य' उद्घोषित किया है । बह साहित्य गद्य- 
पद्यमय दो प्रकार का हो जाता है । ऐसा ही श्रनुक्रम सब भाषाओं में 
दृष्टिगोचर हो रहा हैं। 
साहित्य समाज का दर्पण है— 


उस युग का, उस काल का, उस वातावरण का प्रभाव 
है । जसे तीब्र ग्रीष्म में गरसी का वर्णत, वर्षा ay 3 वर्षा पता 


वर्णन, एवं वसन्त ऋतु में वसन्त का वर्णन करना सरल है । suit 


| 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
{ 


| 


| 


| 
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_- वातावरण कवि या भावव्यक्तकर्ता को प्रभावित करता है । परन्तु 


कभी कभी मनुष्य अपने भाव को अतिरञ्जित भी कर देता है। 
जैसे मध्याह्न में भी पृथु-कृष्ण-ग््र-ञ्राच्छादित. सूर्य को 'म्रस्तमितः 
सूर्य” कह देता है, जब कि सूर्य ग्रस्त नहीं gar होता । ऐसा ही 
चन्द्रमा के प्रति भी रात में कहा जाता है। युग-प्रभाव से सर्वत्र 
झूठ और भ्रष्टाचार का बोल-बाला है, यद्यपि सत्य तथा सत्याचार 
का अत्यन्ताभाव नहीं हुआ होता । ी 
_ बस, इस प्रकार रामायण तथा महाभारतादि के पढ़ने से उस 
समय का श्राज भी ज्ञापन मिलता है । इसलिये साहित्य को युग का 
दपंण भी कहा जाता है । क्यों कि मनुष्य की निजान्तःकरण की 
छाया का ही निबन्धन मधुर अथवा कटु शब्दावली में होकर वह 
काव्य दर्पणवत्‌ तात्कालिक सामाजिक स्थिति का परिचायक हो 
जाता है। - 
विश्वभाषाओ्नों की जननी संस्कृतभाषा ही है-- 0 
भाषा भावव्यक्ति का माध्यम है। भाषा का प्रयोग पण्डित 
तथा मूर्ख दोनों हो करते हैं। इन विविध भाषाशों मैं प्रकृति= 
घातु, ्रागम=प्रत्यय के सहयोग से. सम्पुष्ट भाषा को “संस्कृत! ` 
(=संस्कार की हई) भाषा कहते हैं। यह संस्कार गुण इस समय 
प्रचलित अन्य. भाषाओं में नहीं मिलता | अतः इन सब भाषा्रों को 
प्राकृत भाषा या म्लेच्छभाषा कहा जाता है ' चूंकि असंस्क्ृत माषा 
मनुष्यों के निजी=स्वाभाविक दोष से. दूषित हो जाती है । परन्तु 
संस्कृत भाषा में विकार नही होता, Aa: इस भाषा का प्रयोग 
प्रयोक्ता के भाव को अक्षुण्ण =ग्व्यभिचारी बनाये रखता है । 


सस्कृत से बने कुछ AT श - 
संस्कृत विकारी संस्कृत ' विकारो 
वाप बाप, बापू. जनाभ जनाब 
नेदीयः नेड़े, निकट अ्रक्षिदन्त एक्सीडेण्ट (अग्रेजी) 
श्रिदन्त ट्राईडण्ट पेशल . स्पेशल . 
अपभ्रंश, वाक्‌ दोष से भी होता हैं। यथा--'हे$रय' के स्थान 
में 'हे$लय: भ्रपञ्चंश बन गया । यह दिग्दशंनमात्र जानें। अत एव 


लेखक को, सशक्त अव्य जिचा दी भाषा का. ही जाण कारचा ज्ञ।हिसे)। usa 
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जब संस्कृतभाषा समर्थं सन्मुख है ही, तो कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो 
संस्कृतरूप कल्पद्रुम को छोड़ कर क्षुद्रभाषारूपी इमली आदि वृक्षों 
की उपासना करेगा ? तथा सुमधुर ग्रमृत-निधि को छोड़कर मरु- 
भूमि में खारी जल का कूआ खोदेगा ? इतने पर भी कुछ मनुष्य 
संस्कृत तथा भारतीय संस्कृति से स्वभाव से ही द्वेष करते हैं। क्यों 
कि जो जिसके गुण को जानता नहीं, वंह उसकी निन्दा करता ही है । 


परन्तु जबत्तक वेद, व्याकरण, निरुक्त, छन्दः, ज्योतिष्‌, उप- 
निषत्‌, ब्राह्मण, रायुवेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, दशन, रामायण, 
महाभारत के रूप में साहित्य वर्तमान रहेगा, तथा संस्कृत में प्रति- 
पादिंत दण्डनीति, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूशास्त्र, स्थापत्यकला, एवं 
कथा सरित्सागर, नाना काव्य नाटक, शंकर मण्डनमिश्र गार्गी भोज 
कालिदास नारायण भास भवभूति वाण गोवर्धन @t माघ भारवी 
सतुं हरि जगन्नाथ रादि कवियों की कृतियां,तथा मण्डनमिश्च के घर 
पर तोता मेना का संस्कृत में वाद-विवाद साहित्य में वतमान रहेगा, 
तब तक संस्कृत भाषा को मृतभाषा . कहना केवल वक्ता का प्रमत्त- 
भाषण (=पागलप+ ) ही कहा जायगा | अतः प्रौढ लेखकों ने अब भी 


संस्कृतभाषा का ही आश्रयण लिया [है । जेसे--<'शिवराज-विजय? ` 


इत्यादि ग्रन्थों की रचनाम्रों में। संस्कृतभाषा स्वयं अविकारी होने 
सेइस का साहित्य भी अविकारी रहता है। त: सब ही प्रौढ 
लेखकों को संस्कृत का ही आश्रय लेना चाहिये। 
युग-प्रवाह और उसमें परिवतंत-- 

एक समय था, जब कवि शूर वीर योद्धाओं के at तथा 
युद्धकोशल का वर्णन करते हुए अपना समय बिताते थे। तथा 
राजाओं के आश्रय में रहनेवाले कविजन राजाओं के रास-हास- 
विलास, धन-ऐश्वयं का ही प्रकाशन करने में समय बिताते रहे । 
अतः संस्कृत-साहित्य में श्रूगार रस की प्रचुरता दृष्टिगोचर हो 
रही है। 

यतः साहित्य श्रपने वातावरण से प्रभावित लेखकों से सं 
किया जाता है, इसलिये जंसे-जेसे OT बदल जाता है, वैसे-वैसे ॐ 
लेखक अपने भावों को व्यक्त करने के लिये होली भी. बदल लेते हैं। 
Tals, फलस्वरूप हल्दी घाटी, राणा, लोक, क 
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चरित, शिवावरित, शिवराज-विजय मोरालहरो आदि खण्डकाव्य 
रचे गये । भारत को स्वतन्त्रता को माध्यम बनाके भारत-पारिजात, 
पारिजात-पुष्प, प!रिजातापहार आदि काव्य रचे गये । साहित्यवैभव, 
जयपुर-वभव, सत्याग्रहगीता आदि बहुत से महाकाव्य भी रचे गये I 
इसी प्रकार भारतविजय नाटक श्रादि लिखे गये । छटपुट और भी 
काव्य प्रकशित किये गये । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ तो घर-घर ग्राम- 
ग्राम गली-गली में बुद्धिमानों ने स्वतन्त्रता का विविध रचनाओं में 
आदर किया । सत्य तो यह है कि संस्कृत श्रौर भारत अपने में छाया- 
छायी के समान हैं। एक का सम्मान दूसरे के सम्मान को स्वयं ही 
पल्लवित करता है । 

यह भी बड़े हषं का विषय है कि इस समय भी लगभग बीस के 
साप्ताहिक मासिक संस्कृत में प्रकाशित होते है । इस समय श्रृ गार 
रस में समय न बिताकर स्वदेश स्वधर्म स्त्रजाति के रक्षार्थ जन- 
गण-मन को SE fers करने के लिये कवि काश्य करते हुये श्रपना 
समय बिताते हैं। यह इस समथ की आवश्यकता कवियों तथा 
लेखकों को प्रेरित करती है । 
झावश्यकता- निरूपण 

साधारणतया यह प्रवाद सुनने में आता है कि -'संस्कृतज्ञ समय 
तथा सामाजिक परिस्थितियों को पहचानते नहीं । तथा इस बीसवों 
शती में पुराने हा राग अलापते हैं, रतः वे उपहास के पात्र बनते है! । 
परन्तु वे उपहासकर्ता महाशयगण अपने ही अज्ञान को प्रकट 
करते है । क्योंकि जब तक अथरवेवेद का राष्ट्सूक्त पृथिवी सूक्त 
शान्तिसूक्तादि हैं, पुराणों में वणित प्रामाणिक दधीची शिवि मयूर- 
ध्वज शान्तिदेव आदि की दानशलो, रामकृष्ण युधिष्ठिर की 
जासन-प्रणाली, भरत पृथु आदि की कत्तेव्य-परायणता जीवित है, 
तब तक पुरातन राष्ट्रियता संस्कृत-व।ङम्य में विद्योतित होगी ही, 
इस में संशय का अवकाश ही नहीं | 


संस्कृतज्ञों ने लौकिक दृष्टि से भी राष्ट्यि कर्मों में मौनता नहीं 


. रक्खी । जैसे इस गान्धी युग में-रामानन्दावतार प्राचाये ने गान्धि- 


आत्मकथा-सू विका, भारतपारिजातादि तोन महाकाव्य लिखे । 
श्री वाचाय ने राष्टवाद की वास्तविकता बताने के लिये 'राष्टा- 
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लोक नामक ग्रन्थ शिमला में लिखा । वम्त्रई की भारतोय कवयित्री 
श्रीमती क्षमाराव ने 'सत्याग्रहनगीता” लिख्ी । वेदरत्न पाण्डरंग 
शास्त्री ने सत्याग्रहकथा! frat श्रोप्रभुदत्त शास्त्री ने' Geng 
वाग्वेधवम्‌” लिखा । वर्णेकर महादेव ने. “राजेन्द्रःजवाहर-तर ay 
लिखी । इस समय भी कुछ कवियों की संस्कत रचलायें-सबिधा के 
अभाव से विचा छपे sate श्रावासों में पडो हैं, क्या यह कम 
आश्चर्य की वात है ? 
सत्याग्रह-ती तिःक्ाध्यम-- 

सत्य की महिमा शास्त्रों जें बहुता गाः 
ञ्चामीडात्‌ तफलोऽध्वजावल'; “हर 
सित्यञ्क मे बया च मे" उल्था 
मक उदकोफ हे ॥ उक्षाकारत हे 
सनक सत्य का लल्षा इक प्रकार 


= «<< ~ हद 
जका किवा, 


a प्ट सैं Cement । २. दम--झ्रासत्ति 
= ce UT क आमात्यय--ईष्या न करना | 
2. मिता ॥ ५. क्ली--अनुचित कर्मो में लज्जा । इ 
वििकषा नना VE. PROSTATE का त्याग। ८ सारी” 
ee €. Sema ॥ ०, अयम्‌ =कथनी करनी. = 
अनन्या ॥ 22 BEE व्यय i १२. दया और १३. sige ं | 
ME का ऊह ees क्िसक्रो हितकर नहीं 
ड aH ज “पका हितकर नहीं ? कौन मनुष्य है 
जो कक्ष अनधकारी gor के अति : में IN ह, 
न A क्श के अति आग्रह सुखानु भव = 
waar? ह करने में भव न 
wae of सम्ग्र का माहात्म्य वर्ण 
ae ४ Pak ee tT वणन करते — 
a) SU बार क समान इस मार्ग पर चलते हुए यों = 
sit Beige fers करके अपने अनुभव का प्रदर्शन किया 
कनि रत्यदिद arfees site उनका काव्य -_ ue 
राष्टिय क्यों में कण्टस्थमणि के 
श्र पव ~ १ समान प्रकाशमा 'सत 
जीतिकात्प्र के प्रणेता साभस्वरन्ञ व्याकरण, हि न सत्या प्रहु- 
w De. Bit तरुक्त5छन्दः०व्ाव्ये” 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Ne 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(२५) 


कोष ज्योतिष आयुर्वद आदि अनेक शास्त्रों से प्रकाशतान्तज्ञान- 
चक्षुष्क दूरदर्शी विमलमति, पं० श्वनन्तराम सहजपाल' के पुत्र, 
माता द्रौपदी के कुक्षिरत्न, जालन्धर मण्डलान्तगंत माहलगहिला 
ग्राम वास्तव्य सम्प्रति भिवानी जि० हिसार (हरियाणा प्रान्त) 
निवासी, श्री १०८ कवि सत्यदेव वासिष्ठ रसिक जनों के चित्त 
को इस काव्य के अध्ययन के प्रति बलपूर्वक आकर्षित करते हैं । यह 
काव्य आयेसमाज द्वारा चलाये गये हैदराबाद दक्खन में स्वयं भाग 
लेकर हैदराबाद के केन्द्रिय कारागृह में स्वयं रहकर भतृ हरि के 
'नीतिशतक” की पद्धति के अनुसार आयुर्वेद की चरकसंहिता, जो 
कारागार में उनके पास थो, के प्रान्तभागों पर लिखा था। 

इस काव्य में जहां-तहां जीवन में नये संदेशों को देनेवाली 
सूक्तियां भी हैं। कवि ने आरम्भ में ही लिखा है कि-'यदि कहीं 
पुर्वेकविथो के कथन के समान यहां कथन हो, तो मैं उसे ठीक ही 
समझता हूं। केवल कथन-वैचित्र्य ही पृथक्‌ जानना चाहिये' । क्यों 
कि वह जानता है कि इस संसार में कवियों तथा काव्यों की कमी 
नहीं है । कुछ विरले पुरुष ही विना दुसरे का साहाय्य लिये झपना 
काव्य बनाने में समर्थ होते हैं। प्रकृति का भी यही नियम है--जैसे 
aU में भी जल निकट स्रोतों से ही रिस-रिसकर aU में पानी का 
भण्डार बनता है। 

कवि इस से भी बढ़कर प्रपने आप को पदे-पदे प्रस्तुत करता है-- 
“Ho १, पा० २, शलोक १२ में “राजन” शब्द के.सम्बोघन के स्थान 
पर पाठकगण! मान्य! सभ्य! विश्र ! पूज्य ! आदि यथाप्रयोजन शब्द 
रख कर काव्य या इलोक को पढ़ें” | इसी प्रकार इस सारे काव्य में 
पाठकों को ऊहा करनी चाहिये । क्यों कि वाच्य बहुत अधिक कवि 
के मन में हैँ । इस इस प्रकार कवि अपने इस काव्य में पूर्व कवियों के 
अनुसरण को स्वीकार करता है । 

अभिनव-मार्ग- 

परन्तु यह एक नवीन मागें है। संस्कृत तथा संस्कृतज्ञो के 
इस ह्लास-समय में कालिदासादि कवि तो कहां उत्पन्न होते हैं? 
अब कहां श्रीहर्षं जेसे सवंशास्त्रज्ञ कविमुर्धन्य कवि मिलते हैं ? 
पहले की बात तो दूर रही, अब के छात्र तो संस्कृत में सम्भाषण 
करने. मेंमी-घशक्त छे "यत! यदि. इस' 'सरलतमरकोव्य केसा 
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aq से काव्य-विमुखता को छोड़ दें, तो भी ag सम्भव हो सकता है 
कि आगे रचर काव्य भी बन सकेगें यदि नहीं तो काव्यवर्षा- 
विहीन संस्कृतरूप इस शुष्क वन में बोजा गया बीज व्यर्थ ही जायगा, 
इस में क्या संशय है ? इसलिये इस समय यह कवि सत्यदेव का 
सरलतम-काव्य-प्रणयतप्रयास॒ किसके लिये अभिनन्दनीय नहीं ? 
अर्थात्‌ सब ही इस मार्ग का समादर करेंगे । 


काव्याङ्ग-सौष्ठव-- 


बिना स्थिर बन्धनों के शरीर नहीं रहता, रेत की दीवार पर 
` मकान नहीं ठहरता । यह काव्य सर्वाश में पूर्ण है, इस में बहुत से 
विशिष्ट कारण हैं। जेसा कि इस समय में आधुनिक काव्य-प्रणेता 
कवियों की रचनाओं में शिथिलता का अनुभव होता है, क्यों कि वे 
चिना अनुभव किये कवि बनना चाहते हैं। जो कवि विधाता की 
समता रखता हो, और उस विधाता-सम्बन्धी गुणों का कुछ भी 
समावेश उस कवि में न हो,तो आलोचकों का क्या दोष है ? यह ठीक 
है कि कल्पना बहुत बड़ी की जा सकती है, परन्तु उस कल्पना को 
सत्य करनेवाली सात्त्रिको प्रतिभा भी तो परम श्रावश्यक है। इस 
प्रकार की बहुत सो रचनाओं में कल्पना की प्रचुरता है, जो कि 
काव्य-मानदण्ड में ठोक नहीं बैठतीं । * 


परन्तु इस कवि का तो अनुभव स्वयं साक्षात्‌ किया हुआ, तथा 
बहुधा परीक्षित है । इसलिये यह काव्य कवि के प्राण के समान है। 
सत्याग्रह में क्या-क्या विधत्तियां आती हैं, विपत्ति में किस प्रकार 
धीरता धारण की की जाती है, स्वयं अनुभव की कसौटी पर घिसकर 
कनकरूप काव्यमय वाणी को लिक्षने का कवि ने बडा प्रयास किया 
है। यद्यपि श्रायभमाज द्वारा चालित इस पुराने सत्याग्रह की परम्परा 
प्रौढ़ नहीं है, फिर भी इस सत्याग्रह के नाम का संरक्षण महात्मा 
meat भौर उनसे भी पूर्ववर्ती राष्टिय कार्यकर्ता-जैसे समाजवादी, 
साम्यवादी, बुद्धिवादी--इसी प्रकार अन्यजन आज भी इस का 
अवलम्बन करके करते हैं | - 
आज तो ऐसा समय आगया है कि--'किसी भी महत्त्वपूर्ण कार्य 
को सिद्धि के लिये निर्घन से-धनी तक, दुर्बल से सबल तक दु 
का ही? म असम उति, ARR, कति सावधानं'करता है विः को 
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सत्याग्रह को ग्रहण करके जहां-तहां मारना तोड़ना फाइना लूटना 
आदि करते हैं, वे सत्याग्रह के नाम को कलंकित करते हैं, दूषित 
करते हैं। उन से करवद्ध सविनय प्रार्थना है कि वे इस काव्य को 
एक बार अवश्य पढ़ें । इस काव्य को पढ्ने के पश्चात्‌ उनके मन पर 
केसा प्रभाव पड़ता है, और उनकी अच्छी या बुरी केसी मनोवृत्ति 
बनती है, इस को उनका ही श्रात्मा जान सकता है । 


इस काव्य में सरल सरस भाषा में विषयों का प्रस्तुतीकरण भी 
विद्वज्जनमनोग्राही तथा प्रेरणादायक है । प्राचीन एव अर्वाचीन 
की संयोगस्थली की भांति इस काव्य का निवन्धन पांच अध्यायों 
तथा बीस पादों में करके गागर में सागर भरने जैसा प्रयास किया 
गया है । इस कलाप्रधान यन्त्र-युग में जो नीति को छोड़कर केवल 
वागाडम्बर से ही जीना चाहते हैं, अज्ञान तथा श्रसमर्थंता से असफ- 
लता प्राप्त करते हैं, और निकम्मे पुरुष नेता बन जाते हैं, उनको इस 
काव्य का ग्रध्ययन भ्रवक्य करना चाहिये। ग्रौर जो मनुष्य दीर्घायु 
चाहते हैं, उनको 'परमायुषीय' पाद का आश्रयण करना चाहिये । जिस 
में सब आवश्यक क्रिया वैद्यकशास्त्र की सारभूत संकलित की है। 
इसी प्रकार नाना विषयों का समावेश करने से इस काव्य की विशे- 
षता को स्वयं बुद्धिमान्‌ विज्ञजन समझ सकते हैं। 

“कस्तुरी को शपथों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता । इस 
लिये इन पंक्तियों को लिखने या पढ़ने से ही सन्तोष न करके इस 
काव्य को स्वयं भ्रनुभव में लाना चाहिये । इस काव्य के हिन्दी अनु- . 
वाद करने का भी यही प्रयोजन है कि यह सव ही के लिये सुगम 
और सुपठ हो जाये । कवि ने. अपनी “अनन्त-वृत्ति' लिखकर पाठकों 
के लिये बहुत सरलता करदी है । इस प्रकार एक ही स्थान पर राष्ट्- 
नीति, काव्यकला, सत्यख्याति, कतंव्योपदेश के व्याज से संस्कृत- 
साहित्य की महती सेवा करने के लिये कवि वास्तव में धन्यवाद का 
पात्र हैं। ट 

कवि ने 'नाडी-तत्व-दशनम्‌' नामक ग्रन्थ लिखकर श्रायुर्वेद 
साहित्य की पहले ही पर्याप्त श्रीवृद्धि करदी है। ज्योतिषशास्त्र का 
बैदिक-मन्त्र-मुलक ग्रन्थ लिखने.का इन का विचार है। ईश्‍वर इनको 
दीर्घायु देकर जगदुपकारक महृत्तमकायं करने की सामर्थ्ये दें ऐसी 
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कुछ अपने सम्बन्ध सें-- 

श्री पं० केदारनाथ शर्मा'सारस्वत जी की प्रेरणा से मैं अविभक्त 
हरियाणा-पंजाब के समय हिसार जिले'की भिवानी नगरी में 'हरि- 
याणा शेखावाटो ब्रह्मचर्याश्नम' में पढ़ाने के निमित्त नियुक्त किया 
गया था । एक कुटी में वहीं आश्रम में रहते हुए इन वैद्यवर (जो इस 
काव्य के रचयिता हैं) के दर्शन हुए । प्रथम दर्शनानन्तर मेरे मन मे 
बहुत भादर भाव जागा। कुछ दिनों में इस काव्य को कविमुख से 
ही मेने सम्पूर्ण सुना । तब से कवि ने अपने प्रीतिभाव से इस काव्य 
के प्रकाशन, सम्पादन, हिन्दी अनुवाद, अलंकार-समावेश आदि 
कार्यों में मुझे नियुक्त कर दिया। अपनी कम शक्ति तथा कम साधनों 
के होते हुए भी कवि की अलौकिक प्रतिभा तथा उदारता और प्रेम 
को देखकर मेने इस कार्य-मार को स्वीकार कर लिया । रू 


प्रथम संस्करण 


संस्कृतज्ञ कम्पोजीटरों के अभाव के कारण मैंने स्वयं तथा मेरे 


ही दो लघु आाताभों ने सारा काम अपने ही प्रेस में किया | परन्तु 
वासिष्ठ महोदय के अपुव घेयं तथा उदारता से कुछ - विलम्बोत्तर ही 
कार्ये पूर्ण होना सम्भव था । यह सब कुछ स्मरण करके जो कमियां 
इस काव्य में रह गयी हैं, उनके लिये मैं ही दोषी हूं । कहा भी है-- 

"नेत्र यन्त्र शौर परिचारक के दोष से, तथा लेखक के लिपिदोष 
से बहुत से दोष रह जाते हैं। दयालुजन उनको नगण्य करके गुण- 
ग्रहण करेंगे, और इस विभूतिमय रचना का समादर करेंगे । 
. यह युगानुकूल कविवर “सत्यदेव” की रचना सदा ही मानव-हूदयों 


में अमर रहे! ॥- 
दीपावली २०१५) | विदुषामनुचरः 
मन्दसौर ) | Slo रुद्रदेव त्रिपाठी 
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'-- सत्याग्रह-नीति-काव्यस्य :-- 
पर्यालोचकान्‌ प्रति | 


श्रये सम्मान्य-महोदयाः ! 

संशोध्य संशोध्य विशुद्धराब्देः, 
संवद्धंथ संवद्धेय मनोज्ञभावेः | 

सन्दाय सन्दाय महाघंकालं, ˆ 

संयोजितं काव्यमिदं ग्रुणाढ्यम्‌ ॥ १॥ 

कर्ता कृतौ पश्यति नेव दोषान्‌ 

लोकः कृतौ पश्यति दोषमेव । 
लेखे च भावे स्खलनं भवन्तः, 

पश्यन्तु सूक्ष्मेक्षिकया सुविज्ञाः ! ॥२। ` `: 


आलोचक विद्वानों के प्रति कवि का निवेदन 


हे माननोय सज्जनो ! 


मैंने इस'सत्याग्रह-नीतिकाव्य' के शब्दों को (व्याकरण के नियमों 
से) पुनः पुनः संशोधित कर, अपने मानस से उठे हुए सुन्दर विचारों 
से परिर्वाद्धत कर, तथा अपने जीवन का बहुत-सा समय दे-देकर सवं- 
गुण-सम्पन्त काव्य का प्रणयन किया है ॥१॥ 


काव्यकर्ता अपनी कृति में दोषों को नहीं देख पाता है, किन्तु 
लोकविद्वज्जन उसकी कृति में दोषों को देखते हैं । ग्रतः हे विज्ञजनो! 
आप:सुक्षमद्रष्दि/से Wits eat Ri माग्न में ढ्ोषों FTA USA 
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कि वच्मि विज्ञाः ! किमु नाऽत्र वच्मि ? 
कृपां्रसृत्याऽस्ति तितीषंणां मे । 
तस्माद्‌ विशुद्ध न हृदा विलोक्यं, 
` संसूचनीयं लघ्‌ सूचनीयम्‌ ॥३॥ ` 
नानाविधा विघ्न-समुद्रवीचीः, 
प्रातीयुं मान्याः ! भवतां पुरस्तात्‌, 
काव्यं मदीयं परिवीक्षणाय, 
स्वान्तेन शान्तेन पुरस्करोमि ॥४॥ 
काव्यं महत्तरं चेतदन्तरायाश्च TAT: | 
तस्मात्‌ प्रयत्तमास्थाय, वीक्षणाय समीरये ॥५॥ 
; न्हे 


हे विज्ञो ! मैं प्रस्तुत काव्य के बारे में क्या कहूं ? ग्रौर क्या न 
कहूँ ? (गप स्वयं सुज्ञ हैं।) अतः श्राप निर्मल चित्त से इस काव्य 
में दोषों को देखकर मुझे शी क्र सुचित करिये (जिससे मैं उन त्रुटियों 
को परिमाजित कर सक्‌') । क्योंकि झापही विद्वानों की कूपा-दृष्टि 
से मैं इस समुद्र को पार करने की अभिलाषा कर रहा हूं ॥३॥ 

विविध विघ्न-बाधाओ की तूफानी तरङ्गों से किसी प्रकार अपने 
को बचाकर हे मान्य सज्जनो ! आपके समक्ष इस काव्य को शुद्ध 
हृदय भोर द्यांत भाव से पर्यालोचन के लिए रख रहा हूं ॥४॥ 

यह काव्य महत्त्वपूर्ण है->यह कवि-कर्म अत्यन्त विस्तृत है, 
ओर विघ्न चारों ओर छाए हुए हैं हो । इसलिये प्रयत्नपुवक इस 
काव्य के निरीक्षणाथ प्रेरणा देता FM | 


निवेदक:--. 
> ~ कावः = 
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अव्यक्ते सर्व भावानां, 
यतो भावः स्वभावतः | 
तस्मादध्येतुमात्राय 
ससम्मानं 
समर्प्यते ।% भि Dae} 


ae, 
बै अध्येताज्ञात्मनो रूपं, ॐ 
ई तयेत्‌ काव्यामृतं पिबन्‌। ६ 
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साहित्य-संगीत-कलाविहीनः, 
सात्षात्पशुः पुच्छ-विषाणहीनः | 
तृणन्न खादन्नपि जीवमानः, 
तद्‌ भागधेयं परमं पशूनाम्‌ ॥ 
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.[ अथ स्वोपज्ञया5नन्ताभिधवृत्त्या विराजितम्‌ ] 


सत्याग्रह-नीतिकाव्यम्‌ 


मङ्गलाचरणम्‌ 


तत्र निविध्नतया समाप्तिमीहमानः कविस्त्रयोदशभिः पद्यै- 
मङ्गलमाचरति-'मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च 
शास्त्राणि प्रथन्त’ इति महाभाष्यवचनात्‌ | 
काल-दिरिभरमेयाय, सत्यधृन्मात्रम्‌त्तये । 
सत्तपस्त्यागयुक्ताय, नमः सत्याग्रहाय^ ते ug 2 
१. सत्यमेव अा=समन्ताद्‌ ग्रहः शरीरं यस्य तस्मै भगवते, ) शे et 
सत्याग्रहरूपयुद्धाय चेति स्लेषालङ्कारः। hE, 
. अहिसा सत्यमस्तेयो, ब्रह्मचर्योऽपरिग्रहः । “हि नि त्य नम्‌ लत । 
यं थितस्तमह वन्दे, सदा सत्याग्रह शुभम्‌ ॥२। 


¬ संत्याग्रह-नी तिकाव्य का राष्ट्रभाषानुवाद-- ` 
सत्यं सत्ये समासीनाः, संसृतौ सत्पदं भरिताः ।. 
सर्वेश्वर-स्वरूप॑ तं, सत्यमेव समाश्ये॥ 
प्रस्तुत. काव्य की निविध्न समाप्ति के लिये तेरह. पद्यो से कवि 
मङ्गलाचरण' करता है-- 

; जो काल और, दिशा के माप-दण्ड से नापा नहीं जा सकता, जो सत्य- 
रूपी शरीर को धारण करता है, और जो उत्कृष्ट तप एवं त्याग से युक्त है, 
उस सत्याग्रह [ सत्यरूप आग्रह = सर्वतोभावेन शरीर घारण करने वाले भगवान ] 
के लिये नमस्कार हो ॥१॥ 


` इस पद्य में स्लेषालङ्कार है । 


अहिसा---सर्व प्राणियों की हिंसा=्]णवियोग न:करना; -सत्य--- 


मन वचन और काया से जो देखा-सुना गया हो-रसे यथाथ कहना; .श्रस्तेद-ट- 
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ज्र सत्याग्रह-नीतिकाव्ये i a ) र 
जज्जमी ति* च मां मृत्युजरीहति च /काञचनम्‌ । 
दरीदशिम च सत्य !: cat, faq सर्वासु रक्षकम्‌ ॥३॥ 
१. 'जमु-अदने' म्वादिको घातुस्तस्य यङ्लुकि प्रयोग: । 
कि करोमि कव गच्छांमि, क॑ भो: ! शरणमाथयै | 
सत्यदृष्टया विना सर्व, जगलिष्प्रभमांस्त मे ॥४।। 
त्वं पापनाशकं सत्य !' भववारिधि-तारकम्‌ । 
पाहि मां भव-भोष्माब्धेस्तव वाग्रहमागतम्‌ ।।५॥ 
तपस्विनो दानपरा मनीषिणो, यशस्विनो वेदविदो महर्षयः | 
` ऽन मुक्तिमायन्ति विना सदा ग्रह! / सदा ग्रहायैव नमोऽस्तु मे. सदा ॥ ६ 
* १ सत्‌-सत्य, प्रशस्तममभ्य॑चितम्‌ । तथाह चांमरे- सत्ये साघौं 
विद्यमाने प्रशस्‍्तेंज्म्यचिते च सद्‌? इतिः (काऽ ३ नानाथंवर्गे) ।तस्थ 
आग्रहस्तं Wee =सत्याग्रहमिति यावत्‌ | तथैव संदाग्रहायेति च | 


TT TS << Sen << जज >>> 
, परद्धव्य- झादि. की...चोरी० न. .करना; ब्रह्मचर्य--इन्द्रियो का संयम रखना; 


तथा भपरिण्ह्‌-भोग-साधनादि सामग्री का. संग्रह नहीं करना .[ये पांच, यम]. 
जिस का सुचारु रूप से अवलम्बन लिये. हुये हैं। उस शुभ सत्याग्रह को मैं 
त करताह धा. 

हे सत्य ! मुझे मृत्यु वार-बार अपना भोज्य बना रहा है, और मेरे 
पास जो भी -का्चन Sa भथंवाःभारेम्ञान-सम्वन्यी पूजी है, उस का 
अपहरण कर रहा है.। किन्तु फिर भी सवं दिशाओं में उण्कमात्र तुझे ही मैं 
अपनः रक्षक देख पा/रहा FR: ५ ९, 05-४४, 


7 क्या करू ? कहाँ जाऊ? और किसकी शरण का सहारा ल्‌' ? मुझे 
हारा लू? मुझे 
तो सत्य-दृष्टि के बिना सारा जगत्‌ हतप्रभ प्रतीत हो रहा हैयाशा, : 77 x पा 


यु ; nee है, भोर तू हो अर्व सागर से पार करने 
क क शस भोर समदमे गिरा BREN तेरे emg hi 
में आया हूं, तू मेरी रक्षा activi | ४ इक Td दे a 
( विविध शास्तरनरीति से ) तपस्या करने वाले, दान दे ee. 
नाव अस्त बेद को जाते वाहे घोर हिच ey ये 
रहित होकर मुक्ति को प्राप्त नही होते हैं! इसीलिये हे सत्याग्रह | “तम को 
हौँ मेरा सदा नमस्कार हो Ugh fips iE - Ys FO Tie झम. “ey 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Fouhdation ‘USA 


:मद्धलांचरणस. . दै 


किरात-हुणान्ध्र-पुलिन्द-पुक्कसा, झाभीर-कङ्का यवना: खसादयः | 
न्ये च पापा ऋतधारणाश्रयाहिशुद्धिमाप्ता ऋतपाय ते नसः" ॥७ 
१. अत्र 'कुवलयानन्द'कारदृष्टया किराताद्रीनां सत्यघारणा- 
दिशुद्धि-प्राप्ति गांथास्मरणांद्‌ 'ऐतिह्यालङ्कारंः' । 
चिन्त्यां सदा सुचरित चरणेरपेतां, 
९. दुप्तस्य -दर्प-दलनों दुरितेरगस्याम्‌ । 
नित्यात्म-स॒यमतया परिपातुसहाँ 
“ त्याग्न हिन्‌! तव. नमामि सदात्सशक्तिस्‌ ।।८॥ 


त्यवत्वा' . सुदुस्त्यज-जनेप्सित-कोत्ति-तृष्णां 
too _ सन्निष्ठ ! सत्यवचसा. शुचि सत्यनाम । 
; :सत्याग्रहाय....' FIA... लषितं ....यतस्तत, 
सत्याग्रहिञ्चभिनमासि तवात्मशक्तिस्‌ ॥!६॥॥ 


तेजःपते ! दुरित-तापज-भीतिहारिन्‌ ! 
` चाञ्छा न मे gfe वदामि रजस्तमोजा | 


किरात, हृण, HH, पुलिन्द, पुवकस, आभीर--अहीर, कङ्क, यवन 
और खस झादि विविध धर्म और जाति के ये व्यक्ति, एवं अन्य जातियों के 
पामर 'प्राणी सत्य-धारण- के सहारे से.ही पूर्ण शुद्धि को प्राप्त हो गये FI 
अतः सत्य-घारण करने वालों के रक्षक तुक सत्याग्रह के लिये मेरा नमस्कार 
हो ॥७॥ 

निरन्तर चिन्तनीय, सच्चरितं के आचरणों से युक्त, अभिमानियों के 
गर्व काःखण्डन करने वाली, निष्कलङ्क, नित्य आत्म-संयम के करण (सब 
का) “पालन करने में समर्थ, ऐसी तेरी -आात्म-शक्ति को हे सत्याग्रही ! मैं सदा 
नमन करता हूं ॥८॥ 

बड़ी कठिनाई & छूटने वाली,: एवं प्रत्येक प्राणी के द्वारा ईप्सित 
कीति की तृष्णा `को छोड़कर सत्य-पालन करने वाले हे सत्याग्रही ! सत्य- 
वचन :सेः पवित्रः और सच्चा नाम है जिस का ऐसे सत्याग्रह के लिये जिसने 
अपने मन में वह अभिलाषा की, (ऐसे तेरी: आंत्म-शक्ति को में नमन करता 
हूं ॥९॥. ., -.. 

= हे. तेजी-निधान ! - हे पापरूपी ताप से उत्पन्न भय का वारण करने 

बाल ६ मैं हुता ई & i ig में oh नहि SHE से प्राइम त कोई USA 
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सत्याग्रहे प्ररमतां चपलं मनो से, 
सत्याग्रहाद्‌ हृदयमस्तु यतो ` विपापम्‌ ।। १०।॥ 
सत्य ! त्वसेषि .तपसां सुहृदां मनांसि, 
न्यतरेतल नल ड«््र दप व्यपेतुमनसइच भजन्ति ये त्वाम्‌ । 
छ न्‌ ५१० भूयोऽनृते “व्यवहरन्नपि दोषयुक्त- ` 
त्वामा ह्वये हृदयमेहि मनः पुनी हि ॥११॥ 
जानम्तु देव! ! तव दिव्य-यक्षो विर्भात, 
विज्ञा ! विशेषतपसां हतकिल्विषा ये । 
परज्ञान-दोष-विंतते : हृदये ` मदीये, 
रूप प्रकाशये निजं तमसः परस्तात्‌ ॥ १२॥- 
१. गुणातिशयस्याघारकेत्वादत्र 'देव'शब्दस्य प्रयोगः । सत्य- 


स्य गुणातिशयो व्यक्त एव । 
सत्याग्रहांत्मकसरस्त्वतिगाढनीर - 
हँ मोर््यादि-जन्यमकरा दिक-विध्न-पुर्णम्‌ । 
जीणे ag: शिथिलमानसता तथाऽपि, 
पारं तवाभयबलादयि ! यान्ति धन्या:*। ।१३॥ 
Semen गन > Tee 
इच्छा नहीं है | (यदि है तो यही कि) मेरा चञ्चल मन सत्याग्रह में रमण 
करे; और उस सत्य के ग्रहण से मेरा हृदय निष्पापं बन जाय | ।१०॥ 
हे wa! तुम तपस्वी, अच्छे हृदय वाले, और अपने असत्य 


असत्य व्यवहार के कारण.दोषम्युक्त बना हुआ तुम्हारा ग्राह्वान करता ZI 
तुम मेरे हृदय में आझो, और मेरे मन को पवित्र करो ॥ ११॥ र 
हे सत्यरूपी देव ! विशिष्ट तप के द्वारा जिन्होंने अपने पापों का 

, नाश कर दिया है, वे विज्ञ तुम्हारे दिव्य यश की शक्ति को पहिचानें । एतदर्थ 


तुम मेरै अज्ञानरूपी दोष से युक्त हृदय में अन्धकार से परे रहने बाले भ्रपने 
रूप-तेजःका प्रकाश करो ॥१२॥ ; 


सत्याग्रहरूपी सरोवर अत्यन्त गहरे जलवाला है, और उसे पार करमै 
में ईर्ष्या "(मानसिक द्वोष; परद्रोह, परनिन्दा, परिताप एवं स्वार्थ) आदि मानः 
सिंक दोषरूपी मकरादि जल-जन्तुओो का विघ्न Tiel, Sep BiVusa 
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१. आादिशब्दाद्‌ 'भ्रभिध्या-परद्रोह-परनिन्दा-परिताप-स्वार्था- 
दयो मनसो दोषा ग्राह्याः । २. श्रत्रोपमालङ्कार । 


-हेतु-निरूपणम्‌ 


तत्रास्य सत्याग्रह-नीतिकाव्यस्य निबन्धने हेतुमाचष्टे, 'हेतुमद्‌ 
ब्रूयाद्‌' इत्याप्तवचः प्रामाण्यात्‌ 


सत्यस्य गीतिनिगमेष्‌' गीता, 
सत्यस्वरूपेण विभु* विशिष्ट: । 
सत्यस्य कीति: कविभिः निबद्धा, 
गायामि सत्यं स्वतमो ऽपहत्तु'म्‌ ।।१॥ 
१. वेदेषु । २. प्रभुः स्वयम्भूरीश्वर: । ३. वेदानुकूलार्षा- 
स्नायकतृ भिः क्रान्तदशिभिः। ४. स्वकोयमज्ञानान्धकारम्‌ । Tas: 
स्मिन्‌ प्रङतार्थानां प्रसिद्धक्रमानुसारिन्यसनाद्‌ रत्नावलिरलङ्कारः | 


~ 


इधर (कारावास के कारण) शरीर मी. क्षीण हो जाता है, तथा- मन में भी 
उत्साह नही रहता । फिर भी हे सत्य ! केवल तुम्हारे आश्रयरूपी बल से 
(जो सत्याग्रही) उस के पार पहुंच जाते हैं, वे (सत्यमेव) घन्य हँ ॥१३॥ 


© 
` हेतु-निरूपणम्‌ 

प्रस्तुत 'सत्याप्रह-नीतिकाव्य' के निर्माण का हेतु बतलाते हुये काव 
सत्य की वास्तविकता की ओर. लक्ष्य करके कहता है -- 

सत्य (जिस के निमित्त प्रस्तुत काव्य का प्रणयन हुआ है, उस) की 
महिमा वेदों में गाई गई है। ईश्‍वर भी सत्य-स्वरूप होने के कारण विशिष्ट 
माना जाता है । वेद के अनुकूल ऋषिभाषित आम्नायों के प्रणेता 
न्तेदर्शी कवियों ने सत्य की कीति का (अपने काव्यो में) सङ्कलन किया 
हवै । इसलिये मैं (काव्यकर्ता) अपने (अज्ञानरूपी) अन्धकार को दूर करने 
के PHATE, HTD PHS करता. HUH, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


६ . सत्याग्रह-नी तिकाव्ये 


` सत्येन लोके पिशुना विमृष्टा:, 
सत्येन भूमो यश थाप्तसग्रचस्‌ | 
सत्यं दुराप कुरुते सुखाप्य, 
गायाभि सत्यं सुरवर्गगेयम्‌ ।।२।। 
सत्यं प्रकाशोऽनृतमेव मोहः, 
सत्यानृताभ्यां पुरुषोऽत्र लोके । 
सत्यं .वच: सत्यमयं च कमं, . . 
देवस्य तस्मात्‌ कवया!म सत्यम्‌ ॥३॥ : . . . 
१. 'मोहात्मकं तम' इति प्रामाण्यात्‌ । 
। -सत्यस्य गो ति: सकलेश'-गी ति-- 
/ स्तया5त्र सर्वो .वशमेति लोके । 
"धाता" स्तुतो मे बशमेतु नूनं, 
.तस्मात्‌ प्रयत्नात्‌ कवयामि सत्यम्‌ ]।४॥ 
' १. कलया सहितं सकलं, सकलस्य जगत ईशः=सकलेशः,तस्य 
MIA popes dene! ieee prod 


संसार मे (इसी) सत्य से दुर्जन विनाश को प्राप्त हो गये । सत्य के 
माध्यम से ही पृयिवी पर (सज्जनो ने) सर्व-मू्धन्य यशं को प्राप्त किया । 
सत्य अप्राप्य वस्तु को सरलता सें प्राप्त होने योग्य बना देता हैं । अतएव' 
देवताओं द्वारा गाये जाने वाले इस सत्य का मैं गुणगान करता हूं ॥२॥ 


सत्य प्रकाश-स्वरूप है, और झूठ मोहरूपी अन्धकार का द्योतक है 
सत्य और भूठ (इन दोनों को संयोग होने से ही) इस लोक में (प्राणी) 
पुरुष कहलाता. है ।. (क्योंकि) उस परमात्मा के तो वचन. भी सत्य. हैं, और 
कर्म भी सत्यमय हैं (इसलिये वह देव कहलाता है), अत: मैं सत्य से 
सम्बन्ध जोड्ने वाले इस काव्य का निर्माण करता हूं ॥३॥ छे 


. जो सत्य की महिमा का वर्णन है, वही जगदीश्वर की स्तुति है । उस 
गीति-स्तुति से संसार म॑ सभी वशीभूत =प्रसन्न होते हैं। यही. कारण: है fiz 
मैं भी सत्य की स्तुति करने में प्रयत्नशील बना हुँ । इस स्तुति. (रूप: काव्य) 
से वह परब्रह्म विघाता मेरे वश में हो, अर्थात्‌ मुक पर प्रसन्न होवे..(यहीः 


एकमात्र कामना है) ।।४।१ = जे ८ 
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* हेतु-निरूपणंम्‌ ` = 


श्रुति विभुः काव्यमयी चकार, 
„श्रुतिं: श्रुतो प्रीतिमुपेति काव्यात्‌ । 
मयाऽल्पसत्त्वेन . कृतं हि काव्यं, 
,( .... - सत्याश्चयात्‌; घ्रीतिपदं प्रयातु iy 


१. "पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति’ इति श्रतिः । 
तथा च-'न त्वदन्यः कवितरो न मेघया धीरतरो वरुण स्वघावन्‌ 
इति च श्रुतिः । अत्र श्रतिरभिमतार्थे प्रमाणत्वेनोपन्यस्ता | तस्मात्‌ 
'स्मृत्यलङ्कारः' ।:. : २. कवित्व॒भावात्‌ श्रुतिः श्रवणयोः प्रियतरा 
भवतीति भावः | 


` ऋतं न लोके व्ययते! कदाचित्‌, 
कालोऽव्ययः सन्‌ व्ययतेऽथ लोकान्‌ । 

कालाइवमारुहय यदत्र गोत, ` 
कालेन भुक्त * प्रगमामि कालम्‌ ।।६॥ 


१. अन्तभू तण्यर्थो$्य घातुः।: २. कालेन समयेन मुक्त 
कवलीकृतमर्थात्‌ वास्तविक वृत्तमाश्रित्य लिखितम्‌ | 


जन्मान्तरोयं ghd चितं यत्‌, 
तन्माजनायेव मया प्रयस्तम्‌ । 

सत्येन गीतेन लयं तदेयाद, 

 गायाम्यत. सत्यवचः प्रकासम्‌ ।।७॥ 


ईश्वर ने वेदों at काव्यमय बनाया है, तथा काव्याद के श्रवण 
से कर्णन्द्रिय को प्रसन्नता होती है।.मैं तो अल्प-प्राण =अकिञ्चन हुं-मेरे 
द्वारा प्रणीत यह काव्य यथार्थतः सत्य. के सहारे ससार का प्रीतिपात्र बने UM 
द जगत्‌ में सत्य कभी क्षीण नहीं होता, किन्तु काल अक्षय बनकर 
प्राणियों को मिटाता रहता है। मैं उस काल को प्रणाम करता हुं--जिस के 
अर्व पर चढ़कर ही अपने जीवन-काल में उपभोग--अनुभव की गई घटनाओं 
का वर्णेन यहां किया गया है UI 
मेरा यहं (काव्य-रचंना का) प्रयास जन्मान्तर्‌' के सञ्चित पापों 
के विनाश के लिये ही है । और निरन्तर मैं (अपनी वाणी द्वारा) सत्य का 
गाने भी इसीलिए करता हुं--कि इस सत्यगीतं के माहात्म्य से मेरे वे पाप 
विलीन हो जांय Il 
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5 सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


'काव्यं कवीनां सरसं हि कसं, 
कि afer? ? तत्‌ ते: कुपथे प्रणुन्नम्‌ । 
व्यामोह्य तल्लाञ्छनमत्र काव्ये, 
काव्यं करोम्याप्तजनानुशिष्टम्‌ ॥८॥ 
१. कि कुत्सितं वच्मोत्यप्यत्राकूतम्‌ । 
प्राज्ञा ! मदुक्तं यदि रोचते वः, 
काव्यं कुरुध्वं दुरितापहारि। 
नीचः प्रपित्सुः स्वत एव मर्त्यो 
यूयं च नोचेनु कुतः प्रयांथ ? ven 
उच्चेः कवेः कमं किमस्ति ? काव्य-- 
` ` मूर्घ्दो विवस्वानथ सत्यमुच्चेः । 
' उच्चे. पदे ब्रह्मणि मे सुषुप्सा. 
तां सत्यकाव्यं विदघातु सत्याम्‌ ॥१०॥ 


CESSES: वी 

काव्य कवियों का सरस (रसादि- युक्त एवं उत्तम) कर्म है'। यदि 
उन का यह कर्म बुरे मार्ग पर प्रवृत्त हो.जाए, तो. उस के सम्बन्ध में मैं 
बया कह सकता हूं ? (केवल कि:-कुत्सित ही कह सकता हूं) । अतः इस 
काव्य में मैं उस (व्यर्थ के श्रेज्भार-हास्यादि दोष-जनित) कलङ्क को दूर 
रखकर पूर्वाचार्यो के आदेशानुकूल (सत्य का) वर्णन करता हूं. ॥५॥ . 


हे विद्वज्जनो ! यदि आपको मेरी उपयु'क्त बात अच्छी लगतो हो, 
तो जो काव्य (अपने, पराए, समस्त जाति, समाज झौर देश के) पाप एवं 
कुत्सित विचारों को दूर करे, ऐसे काव्य का निर्माण करो । क्यों कि मनुष्य 
तो वसे ही ग्रध:पतनशील है, फिर उसके साथ तुम क्यों नीचे जा रहे हो ? ||ह 

कवि का सव से ऊचा कर्म क्या है ?. काव्य । सूर्यनारायण 
सर्वोच्च स्थान (सूर्येलोक) में निवास us हैं, पव - 
भी सत्य (लोक) ही है । अतः उसी सत्य ब्रह्म के उच्च पद में मेरी लीन होने 
क. भनिर है। उस को यह 'सत्याम्रहनीतिकाव्यः सत्य वनावें--सफल 


see: 


करे ।[१०।। 
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२ सत्याग्रहस्यादि-स्नोतः & 


उपसंहरति-- ( 
सत्यदेव*-पदं प्राप्तुः, सत्यां नीति समाथये । 
स्वानुभूत्यागमेनात्रः, गीतं सत्यं प्रसोदतुः ॥११॥ 
१. कवेर्नामापि 'सत्यदेव' इति प्रसिद्धम । २. ्रोंगमस्तावद्‌ 


वेदः, तदनुकूलमाप्तवाक्यञ्च । ३. अन्न सूच्यार्थसूचनेन 'मुद्रालङ्कार 
इलेषरच? | 
i ७ 


सत्याग्रहस्यादिस्रोतः 
सत्याग्रहस्यादिमं स्रोतः प्रक्कतिरेव, सा च सनातनात्‌ कालात्‌ सत्या- 
म्रहमुपदिशन्ती प्रत्यक्षतश्च परिणमन्त्यास्ते, इति ज्ञापनाय पद्चन 
विस्पष्टयति- 
लोकान्‌ सर्व॑विधान्‌ विचार्यं पुरतः को' व्याकरोत्‌ पूर्ववत्‌, 
मर्त्यं वाऽथ पशु चियच्चरमथाव्जं स्वेदजं भूरहम्‌। 
नैवाऽद्याप्यजहात्‌ स्वसत्यनिभृतांः सन्धां कविः? सदग्रही, . 
जातो नो क्षमते पर प्रसदितु' योनी पृथक्‌ चेत्‌ पृथक्‌ । १॥ 
१. कः=ब्रह्मा। २. सन्धां=प्रतिज्ञाम्‌। ३. कविः= 
स्वयम्भूरीशवरः। ४. प्रथमाद्विवचनम्‌ | चतुथचरणं ध्याचष्टे--अथ 


उपसंहार 

मैं सत्यदेव के पद की प्राप्ति के लिए सत्यनीति का आश्रय 
ग्रहण करता हूं । इस श्रृति-स्प्रृति-प्रतिपादित स्वानृभूतिःजन्य रस से परिपुष्ट 
सत्य के महिमा-वर्णन से वह सत्यरूप Guise प्रसस्न होवे ॥११॥ 

इस में कवि ने 'सत्यदेव' पद .से अपने नाम का भी निर्देश कर 
दिया है, अतः यहां रलेष-पुष्ट 'मुद्रा' अलङ्कार है । 


सत्याग्रह का झादिस्रोत 
ब्रह्मा ने लोक-लोकान्तरों को बनाने से पहले बहुत अच्छी 
' प्रकार सोच विचार करके उन्हं बनाया था | आज तक भी उस में 
कोई परिवर्तन नहीं किया है । जैसे पहले मनुष्य को बनाया था,वेसे ही 
आज भी उत्पन्न हो रहा है । इसी प्रकार जिस पशु को जिस प्रकार 
के नियम से उत्पन्न sane: किया था, उसी प्रकार से आज भी 
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१० सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


Sn ० 
यदि पृथक्‌ पृथक्‌ योनी मिथुनीभावाग्र गच्छतरचेत्‌ तयोर्जातं यदपत्यं 
तत परं श्रन्यं विक्गतयोतिमिथुनीभावजं प्रसवितु समर्थं न भवति । 
तद्यथा--गर्देभवडवयोर्च संयोगाज्जातमपत्यं पुनः तौ ग्रश्‍वतरो5इव- 
तरी च संतानसंतानाय न समथौं Aaa: Ha: मिथ्याग्रहवत्वात्‌ तयोः | 
अतो ज्ञायते न भगवतो विश्वेश्वरस्य दुराग्रह प्रीतिरस्तीति। श्रथ चेत्‌ 
तौ पुनरपि मिथुनी भावं गच्छतस्तदा न योनितस्तस्य प्रसवो भवतीति 
नित्यं जगति दृश्यते,भ्रपि तु मातुरुदरं विदायं तस्य प्रादुर्भावः क्रियते । 
अतो ज्ञायते--फलत्येवैकदा कदाचिद्‌ दुराग्रहोऽपि, परन्तु न चिराय 
कल्पत इति प्रक्रतिद्रेढयति ॥ RE 

© | 
उत्पन्न कर रहा है । इसी प्रकार जलचर सृष्टि तथा स्वेदज लीखं 
जू पतङ्गादि, तथा च नानाविध वृक्ष, क्प, लताएं; 'घासादिक को 
उत्पन्न कर रहा हैं। इस से ब्रह्मा की संत्याग्रहवती प्रवृत्ति व्यक्त हो 
रहो है, तथा च वह सब प्रकार से सत्याग्रह का हीं मनुष्य को उपदेश 
दे रहा है। यदि कोई अहम्मन्य सत्याग्रह को छोड़कर दुराग्रह का 
अनुशीलन करता है, तो भगवान्‌ शङ्कर उस का साथ नहीं देते । जैसे 
यदि दो भिन्न भिन्न योनियां परस्पर मेथुन करके संतान उत्पन्न 
करें, तो वह दो भिन्न-भिन्न योनिज पुनः परस्पर संयोग को प्राप्त 
करके संतान की परम्परा को चलाने में समर्थ नहीं होते। इतने पर 
भी यदि कोई हठ करे ही, तो उन दोनों को संतान को माता का 

_ पेट फाड कर निकालना पड़ता है। जिस का फल होता है संतान- 

क्रम का रुक जाना.। हां, दुराग्रह एक बार तो भ्रपना अच्छा या 
बुरा फल सङ्ग लाता ही है, परन्तु उस के पांव नहीं होते । अतः 
सत्याग्रह का आदि-स्रोत स्वयं यह प्रकृति ही है, जो दिन :रात. सत्या- 
FE करने का उपदेश अपने व्यवहार से दे रही है ॥१॥ 
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अथ प्रथमोऽध्यायः 
तत्र 'दुर्जनगर्दात्मकः” प्रथमः पादः 
ग्रथेदानीं भवति सत्याग्रहकाले कार्यसंलग्नतां प्रदशेयति - 
करिष्यामि निजं कार्य, स्वं तु सत्याग्रह भजे: । 
अन्योऽन्यं प्रेरयन्नेवं, जनः स्वेष्टं प्रधावति ॥१॥ 
प्रतिस्पर्धा च चित्रयति 
wat सत्याग्रह कुर्यात्‌, तदा कुर्यामहं सुदा । 
नो चेन्नाहं स्पर्धमानो, च्युतौ कालहयादुभौ UU 
ग्रन्योऽन्यं प्रेरयतः स्पर्धमानान्‌ वा जनान्‌ समवलोक्य सत्याग्रहा- 
योच्चिक्रमिषुः कञ्चन स्वात्मानमवत्रोधयति-- 
यतते कदिचदेवात्र, वीरः सत्याग्रहाय al ` ` 
forages सनुजानन्यान्‌, स्वार्थसक्तान्‌ सतोबुहः UA 
स्वान्त | कान्तं स्वगन्तव्यं, सा जहीहि जनोक्तिभिः | 
सत्याग्रह भजस्वालं, देशत्राणाय निश्चितम्‌ ॥४॥ 
[प्रथम अध्याय का TAA पाद] 
आरम्भ में सत्याग्रह के समय मनुष्यों की कार्य-तत्परता का दिग्दर्शन 
कराते हैं कि-- 
भाई ! मैं तो अपना काम करू गा, तुम सत्याग्रह करो । इस प्रकार 
एक दूसरे को प्रेरित करके मनुष्य अपने इष्ट की ओर प्रवृत्त होता है ॥१॥ 
कोई कहता है कि--यदि यह सत्याग्रह करे, तो मैं भी प्रसन्न होकर 
सत्याग्रह करू | और यह्‌ नहीं करता, तो मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं सत्या- 
ग्रह करू' ? इस प्रकार परस्पर होड़ लगाते हुए दोनों ही समय के घोड़े से 
गिर गए--अर्थात्‌ समय निकल' चुका, और वे उस में भाग न ले सके URW 
यहां कोई विरला ही वीर, स्वार्थी और सत्य के प्रति हष रखने वाले 
अन्य मनुष्यों का तिरस्कार करके सत्याग्रह के लिए प्रयत्न करता है ॥३॥ 
__ - अतः हे हृदय !. अपने प्रिय मागे को लोगों के कहने से मत छोड़, 
तथा. देख! TT RATT ASAT ALISO 53 Foundation USA 


१३ सत्याग्रह-ती तिका व्ये 


RRS 7 
देशसेवाकमेणि स॒त्यकर्मेण वा कुलोनो विद्यावांदर्च प्रेरितो यतते 
कुटिलस्तु सत्यप्रेरणां न मनुते 
झजिह्यो राष्ट्रसेवाये, सुखं प्रेयं: सदा भवेत्‌ | 
कुटिल-स्वाथ-दरबानां, नोदनेऽजोऽपि न क्षमः ।।५।। 
प्रसङ्गप्राप्त कुटिलं लक्षणतो विवृणोति 
परार्थं चिन्तयामीति, हेलया.स्वाथसाधकः | 
बेडालव्रतिको लोके, कुटिलः स निगद्यते ॥६॥ 
व्याजान्‌ नानाविधान्‌ कृत्वा, समयाभावसुचकान्‌ । . 
यतते स्वार्थसंसिध्ये\, कुटिलः सोऽपि कथ्यते ।।७॥। 
१. स्वात्माभिप्रेतोऽथः । 
व्यादायास्यं तु सहस्य, दन्तान्‌ सङ्कूलयेत्‌ क्वचित्‌ | 
हाक्नोति सत्पथं नेतु, कुटिलं नेह कइचन॥।८।। 
कदाचिद्‌ यत्ततो मथ्नन्‌, तोयात्स्नेहमवाप्नुयात्‌ | 
जिह्यं सत्पथि चानेतु, कृतो यत्नस्तु नइयति ॥६॥ 


क्योंकि सरल-हृदय, कुलीन और विद्यावान्‌ मनुष्य राष्ट्र की सेवा के 
लिए सुखपूर्वेक हर समय प्रेरित किया जा सकता है । किन्तु कुटिल और 
स्वार्थी मनुष्यों को ब्रह्मा भी प्रेरित करते में भ्रसंमर्थ हे ॥५।॥। 

मैं तो परोपकार के लिए चिन्तन करता हूं, ' ऐसा कह कर जो 
प्रसङ्ग आते ही स्वार्थ-साधन करने वाला तथा विलाव-ब्रतघारी -हो; वह 
लोक में कुटिल कहाता है ॥६॥ ! 

और जो अनेक प्रकार के बहाने बनाकर, 'समय नहीं है” (मैं तो 
दिन-रात काम में लगा रहता हूं) इत्यादि वाक्य कहकर स्वार्थ की . सिद्धि में 
तत्पर रहें, वह भी कुटिल कहलाता है ॥७॥ i 

सिंह. के मुह को चौड़ा' करके उसके दांतों की गिनती भी प्रयत्न 
करने पर हो सकती है । परन्तु (उपयुक्त दुगुंणोंवाले) कुटिल को यहां सच्चे 
मार्ग पर लाने में कोई SAA नहीं है ॥८] 

यत्नपूर्वेक जल के मन्थन से भी सम्भव है कि तेल निकल आए | किन्तु 


iat IEA AAR किए जाए जो भी प्रयत्न किए ज़ाएं, जे TS ही 


अयत्न व्यथ होते हैं UT 
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facet नभसि eng, बृष्ट्चद्धिरभिवाञ्छति | 

. नीत्वा सत्याग्रहे जिह्मान्‌, विजेतुः यततेऽत्र यः॥१०॥ 
विनीय नयवातःभिदु वृ त्त॑ व्यसनान्वितम्‌ | 
सत्याग्रहीय-संग्रासे जिगीषा कि न सुग्यता' ॥११॥ 


१. अन्नार्थापत्तिरलक्भार: | 
सहसैवोपदिश्य खलान्‌ निनीषु प्रति-- 


निनीषति खलान्‌ यस्तु, संयमालङ कृते पथि। 
जिघ्रासति खपुष्पं स, निष्फले मन्दधीनं रः ।। १२। 


तत्र हेतुमाचष्टे- 


` झसाघुः साधुवेषेण, विचरन्‌ सानसीह़ते । 
प्रनासाद्य तु सम्मानं, कौ टिल्यं कुरुते ध्रुवम्‌ ॥१३॥ 


नइवरं मल-मूत्राढच , मांस-शोणित-सञ्चितम्‌ | 
राष्टूसेवाकृते देहं, हातु शक्तो न दुर्जन: UY 


ee SS ee 
. इतना ही नहीं,किन्तु जो ऐसे कुटिल व्यक्ति को इस सत्याग्रह में लेकर 

जीतने का प्रयत्न करता है, वह बिना बादलों के आकाश से वृष्टि के जल से 

स्नान की कामना करता है ।।१०॥ - = 


दुष्ट वृत्ति वाले और व्यसनों से भरे हुए मनुष्य को न्याय की वात 
कह कर अपनी शोर प्रवृत्त करके सत्याग्रह-संग्राम में जीतने की इच्छा करना 
क्या पागलपन नहीं? अपितु है ॥११॥ > 

इस पद्य में अर्थापत्ति ्रलङ्कार है । 

(यही क्यों ? )--जो मनुष्य संयम से अलंकृत. (इस सत्याग्रह के) 
मार्ग में खल व्यक्तिं को लाने की इच्छा करता है, वह WAS व्यर्थं ही 
आकाश-कुसुम को सू घने की इच्छा करता.है ॥१२॥ 


असज्जन पुरुष बाह्याडम्बर से अच्छे चरित्र प्रकट करके भ्रमण 
करता हुआ सम्मान की कामना करता है । किन्तु जब वह सम्मान को प्राप्त 
नहीं होता तव निश्‍चय ही कुटिलता करता है॥१३॥ 

. दुर्जेन पुरुष इस नरवर, AAA से दूषित, मांस और रक्त से बने हुए 
शरीरि कॉ. शी०राष्ट्र/ कीन TAT AAT, त्यागने, समर्थ नहीं दता हि 
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१४ सत्याग्रह-नी तिकाव्ये 


प्रवृद्धो हुतभुक कामं, तोयेन प्रशमं भजेत्‌। | 
त्यक्तचैयं तु पुरुषं, नाऽलं ब्रह्माऽपि रक्षितुम्‌ ॥१५॥ 
पुरुषपशु विवृणोति- ` न 

विकलः पुच्छ-श्ुङ्गाम्यां, ज्ञान-विज्ञान-व जतः । 
wala: पशुवज्ज्ञेयो, यो न घर्माय कल्पते ।। १६।। 
रतिधंर्म न राष्टूस्य, सेवायां नो रतं मन: । 

येषां ते वपुषो भारं, वहुन्तोऽरन्ति भूतले ।। १७। 


दुर्जनसङ्गति वारयति 
दुर्गमा रण्य-गिरिषु, पशुभिः पक्षिभिः सह । 
संवासः सुचिरं श्रेयान्‌, न पुनदु ष्ट-सङ्गमः ।। १८।। 
समुद्रस्य तलं प्राप्य, जीवितु प्रभवेन्नरः | 
परं खल-दले लीनमजोऽप्य वितुम क्षम: ।। १६॥। 
प्रसङ्गग्राप्त खलं लक्षणतो वर्णयति 


. आग यदि अधिक बढ़ जाए, तो वह पानी से जेसे-तँसे बुझाई जा. | 
सकती है । किन्तु जो धेयं से रहित पुरुष होता है, उस को तो ढाढस बंधाने 
में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं हो सकता ॥१५॥। Liked ate 

जो धर्म की रक्षा के लिए तैयार नहीं रहता, उस पूछ और सींग से 
रहित, ज्ञान एवं विज्ञान से शून्य और (केवल) भोज॑न-परायण मनुष्य को 
पशु के समान जानना चाहिये ॥१६॥ 

जिन मनुष्यों की न तो ad में रति है, न राष्ट्र 

eet नु न राष्ट्र की सेवा करते हैं, 
न शास्त्रों का चिन्तन-करते हैं, (न तपस्या में लीन रहते हैं और न दान में 
प्रवृत्ति रखते हैं) वे पुरुष शरीर को धारण करते हुए भी इन्द्रियों के दास 
वने हुए पृथिवी पर भाररूप होकर विचरण करते हैं eon 

दुर्गम अरण्यो में व गहन पर्वेतो पर पशु रौर पक्षियों के साथ चिर- 
काल तक रहना भ्रच्छा तथा कल्याणकर है। बि जे पे 
(क्षण भर का भी) सहवास उचित नहीं है ॥१ es aa. सोय 

मनुष्य समुद्र के तल में पहुंच कर भी (भाग्यवश) जी सकता हैं। 


पर कुटिलों के समूदाय में फंसे : 
पु हुए की तो ब्रह्माजी भी tal नहीं कर 
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स्खलन्तो घर्म-कार्यषु, स्वार्यसन्धान-तत्परा-। 
दूरगा राष्टूकृत्येषु, खलाः स्युर्लोक-गहिताः ॥२०॥ 


मूखेस्य मोहं दयति 
मुगतुष्णा-जलं वीक्ष्य, कविभिः किञ्चिद्‌ह्यते | 
परन्त्वज्ञानमो हान्घैस्त्यज्यतेऽर्थः करस्थितः॥२१॥ 


ग्रन्नोदाहरति — 


बाताद'-स्नेह-जिघुक्षुः-क्िप्तं तोयं प्रपीयः a 
त्यज्यते वायुसंहर्त्रा ',मोहात्‌ स्नेहः स्वको यथा NV 


१. बादाम इति प्राकृताः। २- पीङ्‌ पाने। ३. वायुः 
` संहर्ता =वातादेनेति । 


सम्यङ नुन्नोऽपि कुटिलो, गति वामां जहाति नो । “जक 
के गव्यं मधुरं पीत्वा, सर्पो नोदिगरते विषम्‌ ॥२ Brent ga 


अत्रे: = कथमपि नरः पर्यटन्‌ वाइघिरोहेत्‌, 
सर्प कालानलसमविषं धारितु वा क्षमः स्यात्‌ । 


धर्म कार्यों में शिथिल-मनोवृत्ति वाले, स्वार्थ-साघन में तत्पर, द्ध द द सतुत नतः extern Tere, भौर 
राष्ट्रीय कार्यों में पीछे रहने वाले, लोक से निन्दित ‘qa’ होते हैं ॥२०॥ 

मृगतृष्णा के जल को देख कर कवि==बुद्धिमान्‌ व्यक्ति तो कुछ सार 
निकाल भी लेते हैं (जैसे--यह संसार मुगमरीचिका के समान व्यर्थं है । इस 
का त्याग करना चाहिए, आदि), पर ज्ञानरूपी प्रकाश के अभाव से अन्धा 
तो अपने हाथ में स्थित वस्तु को भी मोह-वश छोड़ देता है ॥२१॥ 

जैसे कि वादाम का तेल निकालने वाला जल का पुट देकर जब उसे 
कूटता है, तव वह वात को नष्ट करने वाला बादाम मोहवश पानी को ग्रहण 
करके तेल (जो उसका सर्वेस्व है, उस) को छोड़ देता है ॥२२॥ 


अच्छी तरह शिक्षा देने पर भी कुटिल अपनी वाम गति को नहीं 
छोड़ता । जैसे सपे मधुर दूष पीकर क्या जहर नहीं उगलता ? ॥२३॥ 

मनुष्य घूमता-फिरता किसी तरह पहाड की चोटी पर भी चढ़ 
सकता है । कालाग्नि के समान विषवाले सर्प को भी वह धारण कर सकता 
cae जल-जन्तुओं (के प्रहार आदि) का भी निवारण करने में 
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RR 


रोध शक्तोऽप्यथ भुवि भवेद्‌ यादसां भोषणानां, 
जिह्मस्याहो परमिह मनाग्‌ भेषजं नास्ति लोके ।। २४।। 
ात्रेय-धन्वन्त रि-मार्ग-यायिनो, विषापहाराय सदा प्रभु स्त: | . 
मुखेस्य दोषापगमाय हा पुनर्न, मान्त्रिको नेव TAG: भ्रभुः। २५ 
साम्प्रतं कारागृहे देन्यदशिन: सत्य़ाग्रहिणो लोकप्राप्तां दशां era 
सत्याग्रही प्रीतिमुपेति ga, तमाद्रियन्ते पुरुषाः समस्ता: । 
घनेन घान्येन च पुष्पमाल्यः, प्रोत्साह्य चेनं वचसोन्नयन्ति ॥ २६।। 
एवं प्रतिष्ठा-शिखरं सुखेन, लब्ध्वा ततो भ्रश्‍यति देन्यदर्शी | 
घैर्याच्च्युतानां पतन तथा स्याद्‌, यथा ब्रुमाणामवनौ निपातः ।२७। 
उक्त द्रदयति-- ` 5 
विधाय दुष्कृति मूढः; स्वयं कीति व्यपोहति । 
क्षिप्त्वा भाण्डं यथा काकस्तद्‌ ध्वनेइचोत्पतत्यसौ ।।२८।॥। 
| _ छ 
समर्थ हो सकता है । किन्तु इस भूलोक में कुटिल प्राणी की कुटिलता को दुर 
करने के लिए कोई औषध नहीं है ॥२४॥ | 
चरक-प्रणेता ब्रह्मसम्प्रदायाचाये मर्हाष ‘Aa और क्षात्रसम्प्रदाया- 
चायं भगवान्‌ 'धन्वत्तरि' इन.दोनो के मागे. पर्‌. चलने वाले मन्त्र और भेषज 
दोनों. ही प्रकारों से विष को दुर करने में समर्थ हैं। किन्तु खेद है कि मूख के 
दोषरूपी fay को उतारने में न मान्त्रिक समर्थ है, और न भेषज ==वंद्य ॥२५ 
सत्याग्रह के प्रारम्भ में सत्याग्रही प्रसन्नता को प्राप्त होता है, तथा 
समस्त पुरुष=समाज उस का आदर करते हैं। कोई धन देकर भौर कोई 
धान्य देकर तया अन्य पुष्प-हार गदि देकर उस के उत्साह को बढ़ाते हुए 
वाणी के द्वारा साधुवाद देते हैं ॥२६॥ 
इस प्रकार प्रतिष्ठा के शिखर को सुख से प्राप्त करके (कारागार 
के कष्टों से घबरा कर्‌) दीनता. दिखाने वाला (उस शिखर से) गिर जाता 
है । फिर जैसे वृक्षों से गिरे हुए फूल धूल में गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, 
वेसे ही उन घैयं से च्युत होने वालों का भी पतन होता है, और वे भी मिट्टी 
में मिल जाते हैं ॥२७॥ : - न 
` मूढ़ पुरुष अपनी कीति को दुष्कमं करके स्वयं मिटा देता है । जैसे-- 
star मूढ़तावश: किसी पात्र (भांडे) को स्वयं गिरा कर फिर उससे उठी हुई 
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तत्र तावत्‌ सुजन-प्रशंसने हेतु युग्मेनाह-- 
जातोऽस्य सत्त्वाद विधुरिरिद्रयेष्षो*, 
लोके प्रसिद्ध स जलाधिराज: | 
प्रापो हि निम्ने$इभिसरन्त्यजस्र , ! 
मनस्तथैदेति तमः प्रभावात्‌ ॥१॥ 
नीचेस्तमः संतत्वमिहोक्तमुच्चेः। 
झोतांशुसत्त्वे) रवितशचकास्तः | 
पिस्पधिषुर्ना सुपथं समेयात्‌, 
स्तुत्योऽस्त्यतोऽसौ कविना सुवर्त्मा ॥२॥ 

१. अस्य प्रजापतेरमनसञ्चन्द्रमा जातः, चन्द्रमा मनसो -जातः' 
इति यजुषि (Ho ३१, Ho १२) उक्तत्वात्‌ । स चन्द्रमा प्राणिनां 
मनसो देवता, स लोके जलाधिराजोऽपि प्रसिद्धः । तस्माद्यया जलं 
नीचैवंहति, तथैव जलदेवतात्वान्मनसः मनोऽपि मोहादीनासा् 
नोचैस्सरणशीलम्‌ | मनसो नीचैस्त्वं किंम्‌ ? तमोगुणः | उच्चैस्त्वं 
किम्‌ ? सत्त्वगुणः । शीतांशुर्चन्द्रो रविकिरणेः प्रकाशते। उक्तञ्च 
श्रुतौ 'सूयं आत्मा जगतस्तस्थुष श्च (यजु० अ० ७,मं० ४२) । एतेन 
सिद्धं यदस्माकमन्तरात्माऽपि सूर्य एव । अत एवोक्तं 'शीतांशुसत्व 

_ रबितश्चकास्तः इति । 

' ... . २: इन्द्रियस्य=्5मनसो देवता, बष्ठमिन्दत्रियं मन इति विवक्षिः 
` तम्‌। तस्य मनस ईश इति फलितोऽर्थः । 

` `. .. ३. सत्त्वं ्मनः। तथा चात्र शरुतिप्रसिद्धवचसां प्रदद्दनेन 
स्वाभीष्टं समथितम्‌, भ्रतः TSS .॥: जाला 


 अज़ापति, के सत्त्व से मन के अधिपति चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई है, 
और वह लोक में जल के अधिदेवता के रूप में भी प्रसिद्ध है। तथा जल 
का यह स्वभाव हैं कि वह नीचे की ओर जाता है, उसी प्रकार तमोगुण के 
प्रभाव से मन भी नीचे की ओर जाता है | यहां तमोगुण को नीच और 
सत्त्वगुण को उच्च कहा गया है । चन्द्र और मन ये दोनों सूर्य --आत्मा से 
भुंकाशित हैं। सत्याग्रही मनुष्य सच्चे मार्गे का अनुसरण "करता है, इसलिये 


सूत्यप॒थगामी वह कवि के द्वारा वन्दनीय है ॥१-२॥ 
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तत्र भाग्यनगरोयकारागृहेषु कोदुशः पुरुषा: सत्याग्रहमारभमाणा 
आसन्निति तात्‌ पदेनैकेन निदिशति-- . , ., | 
बेदज्ञानकृुते प्रयासबहुला धीराः प्रशान्ताइच ये, 
विह्याताः खलमदनेऽय यमिनः कायेन वस्त्रोपमाः२। 
स्वातन्त्र्यं निजजन्मसिद्धमखिलं लब्धु हि सत्याग्रह, 
कृत्वा सन्त्यय बन्धनालयगता भूपस्य तद्‌ FATA? ॥३॥ 
१. संन्यासिनो ब्रह्मचारिणश्च । २. सुदुढशरीरा मल्ला इति] 
३. भूपो हि यदा दुमन्त्रणामुपेत्यान्याय्यान्‌ नियमान्‌ निर्मिमीते, तदा 
तान्‌ नियमानुल्लेबयन्ति प्रजाजनाः, राजा च तान्‌ कारावासे वास- 
यति | वस्तुतत्त्वचिन्तनेन ज्ञायते यन्मौख्यँ तु राज्ञ एव, परन्तु दण्ड- 
यति प्रजाजनान्‌ । तस्माद्‌ वक्तुमह्यं ते--'भूपस्य तद्‌ दुर्मेतम्‌' इति । 


येषां नियमानां विरोघाय सत्याग्रह श्रास्थितस्तानष्टनियमान्निदिशति-- 


निषिद्ध ara किल तत्र यज्ञः; | 

` सम्भूय सन््याऽपि निवारिताऽभूत्‌ । 

` सस्कार-कृत्यानि . निराकृतानि, 
देवालयानां रचना निषिद्धा ।।४॥ 
.. _१--सम्भूय=एकीभूयेति । 


, हैदरावाद राज्य में प्रयुक्त सत्याग्रह के कारण कारागार में कैसे-कैसे 
व्यक्ति थे। उनका वर्णेन करते हुये कवि कहता है कि- जिन्होने बेद-शास्त्रों 
का ज्ञान प्राप्त करने के हेतु बहुत परिश्रम किया है, जो धीर हैं, जो शान्त 
हैं, जो दुष्टो के cag में प्रसिद्ध हैं, जो इन्द्रियों का . दमन करने वाले संन्यासी 
और ब्रह्मचारी हैं, भोर जो वज्च के समान सुदृढ़:शरीरघारी पहलवान हैं.। :वे 
सब राजा की दुबु द्धि के कारण हैदरावाद राज्य के कारागार में अपने 
जन्मसिद्ध स्वातन्त्र्य की प्राप्ति के लिये सत्याग्रह करके : बन्धन को प्राप्त 
हुये TR os So SR 
. . , क्यों कि उस राज्य में निम्नलिखित कार्य निषिद्ध थे * ' 

.. वहां, यज्ञ करने का निषेध. या । एक साथ सामूहिक रूप में सन्ध्या 
करने की भी आज्ञा नहीं थी, (जो षोडश संस्कार हिन्दुओं ee 


(@ उन), i संस्कारों ‘a Vral के करने oo ¬ रक, HET 2! थी) रः aaa RESP is 
-ननर्माण पर भी प्रतिबन्ध था mm | | m के 


ee = > 
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oo 
जराक्कशस्यामरमन्दिरस्य, जीर्णोदघतिश्चापि निवारिताऽभूत्‌ । 
सुरालयेष्वास्मगृहेषु कि वा, घ्दजोचछयइचाप नृपेण tw Ny 

तद्राज्यबाह्मस्य च धर्मदेष्दु — 
घर्मोपदेशोऽपि निषिद्ध रासीत्‌ | 
तददेशसम्भूतजनोऽपि तद्वत्‌, ` दर 
सद्धमेकार्याय निवारितो$्भूत्‌ हा. Fa 
` यदाप्तुमाज्ञो नुभिरथ्यंते स्म, न्यायालये ते$धिकता निमित्त: । 
सन्दृष्य तान्‌ नेति वचोइभिभाष्य, पौरान्कृ्वन सततं निराशान्‌ ॥७ 
घर्माच्च तर्कादथ राजनीतेः, TEES वीक्ष्य AT समन्तात्‌ । : 
सर्वे निरद्धात्म-मनोविकारा, सध्याग्रहायेक ६ यो दभूवुः॥८ 
सत्याग्रहारम्भकालं निदिशति- 
भूत *नन्दा*डूः चन्दा'ब्दे, पोषे विक्रमवर्षतः । 
सत्याग्रहः समारब्धः, पुर्व तत्पुरवासिभिः:! nau 
, १. अकानां वामतो गतिरित्यनुशासनादत्र १९९५. तमोऽव्द- 
स्तदनुसारं यीशोः १६३८ तमंवर्षस्यः दिसम्बरमासो ग्राह्य: | 


किसी पुराने ध्वस्त मन्दिर का जीर्णोद्धार नही करने दिया जाता था। 
- देव-मन्दिरों पर अथवा अपने घरों पर ध्वज लगाना भी राजाज्ञा से 
दण्डनीय था ॥५॥ 
हैदराबाद राज्य से बाहर के किसी धर्मोपदेशक का राज्य में आकर 
घर्मोपदेश करना निषिद्ध था। इसी तरह इस राज्य “के निवासी द्वारा भी 
राज्य में किसी प्रकार की धर्म-प्रवुत्ति निवारित थी ॥६॥ 
` ` यदि वहां की जनता के द्वारा किसी धार्मिक कार्य के करने को आज्ञा 
मांगी जाती थी, तो न्यायालय के अधिकारी मनमाने कारण अथवा दुषण 
वतलाकर नकारात्मक सूचना के द्वारा पौरजनों को सदा निराश कर 
देते थे ।।७॥ ERG TES प 
at तर्क और राजनीति से सर्वथा TIERS वहां के राजा को 
देशकर, वहा के घामिक प्रजाजनों ने अपने मन के सभी दुष्ट: विचारों को 
रोकते हुए सत्याग्रह करने के लिए निर्णय किया ॥८॥ 
|... fro सं० १६६५ के पौष मास में अर्थात्‌ सन्‌ १७३८ के (दिसम्बर 
ला RATHER LT EAT, पहले सत्याग्रह मासम किया श 
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ततस्तं चिर-सञ्चार, कत्तु माङ्गलराज्यतः | 
प्राज्ञास्तत्र समायाता, श्रादिष्टा रण-संसदा*।।१०॥ 
१. सत्याग्रह-संचालिका समितिः | 
नीतः सोऽर्थाप्तिसथृक्तः, सन्धिपुर्वं समाप्तिताम्‌ । 
OR नन्दाः |S चन्द्रा१ब्दे, ध्रावणस्य Fart? ate ॥ १२॥ 
१. द्वितीयश्रावणकृष्णाष्टमी २४ fro Ho १९९६, तदनुसारं 
= अगस्तः १६३६ तम ईशवीयाब्दः । ` 
सत्याग्रहस्यं तपसो माहात्म्यं वर्णयति 
male fterd न याति हि तपस्तेजः परं यच्छति, 
दिष्टया afe निपोडचसानमनिश्ं वृद्धि मुदा गच्छति। 
कल्पान्तेष्वपि नालमस्ति सबलो रोद्घु सुतप्तं तपः, 
सम्मानाय यतस्व भूपः! तपसां कोति यत: प्राष्स्यसि ।। १२।। 
१. राज्ञः सम्बोधनाभावे पाठकेः:--'मान्य-सभ्य-विप्र-पुज्य- 
प्रभृतयः शब्दा भूपंशन्दस्थाने परिवत्त्यं यथायथं प्रयोगः पद्यनिर्माण- 
पुरस्सरं कार्य: । एवमेव AGATA काव्ये पाठकेनोहाः कल्पनोया 
भवन्ति, बाच्यस्यातिबहुंत्वात्‌ । २. तपः शब्दोऽत्र तद्वति | 


तदनन्तर उस सत्याग्रह संग्राम को चिरकाल तक चलनेवाला बनाने के 
लिए, अग्रेजी राज्य एवं अन्य राज्यों से 'सत्याग्रह सञ्चालक समिति' का 
आदेश पाकर अनेक विज्ञजन वहां AT loll म 
इस के पश्चात्‌ यह सत्याग्रह-युद्ध fro सं० १६६६ के दूसरे: श्रावण 
की कृष्णा अष्टमी को (तदनुसार सन्‌ १९३९ की आठवीं अगस्त: को), 
परस्पर. समझौता ,होने से तथा उचित मांगश्के स्वीकार हो जाने से, समाप्त 
किया गया ॥११॥ | | 
[अ्रघोलिखित vet से राजा=प्रचलित समय के शासक को. उद्‌- 
बोधन दिया गया है ] 
हे राजन्‌ ! इस सत्याग्रह के तप का माहात्म्य बहुत बडा है 
सत्याग्रहरूपी तप शतु की दृष्टि में नहीं आता है, किन्तु तेजस्वी बनाता 
है $ झौर यदि इस का दमनं किया जाता है, तो यह और भी अधिक 
तदि आ हो है अधिक क्या, , कहे, !... कलास में, भरी, कोई भी 
बलवान्‌ अच्छे प्रकार से आराधित इस तप को में समर्थ नहीं है । स्तः 
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कुत एवम्‌ ?-- 


दामप्रधानेस्तपसा5तिदोप्तेः, सञ्चीयते वह्निसमं हि तेज: । 
प्रदाहशील हि तपोऽस्ति यस्माद्भस्मत्वमायाति नरोऽवमन्ता।. १३ 


प्रलो भने विविधयन्त्रणाभिश्च सत्याग्रही च्यावयितु न शक्यते 


सत्याग्रहज्ञानज्जुषो नरा ये, तच्च्यावने नालमिहास्ति लक्ष्मी: | 
नून दवाग्नेः शमने समर्थो, वायुः कदाचिन्न सम्‌ द्ववेगः ॥१४।॥ 


इत्यं प्रभूते: परियन्त्रणेशच, प्रपीड्यमानाः प्रतति प्रयान्ति। 
दुष्ट्वा मनःक्षोभफलानुबन्घं', निरुन्त्स्व यत्नं विफलं महीप ॥ १४।। 


१. मनःक्षोभात्मकं फलमनुबध्नाति तम्‌ । 


स्त्याग्राहणः स्वभावदाढर्था वर्णयति 


` 'झातडूचबआग्रहिणं राजा, शक्तः स्यात्‌ तदसुक्षये । 
किन्स्वजो ऽप्यस्य नालं स्याद्‌, गति रोद्ध शुभावहाम्‌ ॥ १६॥ 
१ 'तकि कृच्छ्जीवने' स्वादिणिजघिकः । २. श्रजः=स्वयम्सूः। 


ee ee ee 
इन सत्याग्रही तपस्वियों के सम्मानं का प्रयत्न करो । इससे तुम्हारा यथ 
बेढ़ेगा ॥१२॥ , 

क्यों कि शान्ति-प्रधान और तपस्या से दीप्त ऐसा अग्नि-चुल्य तेज 
सत्याग्रदियौं के द्वारा सञ्चित किया जाता है । और इस तप का स्वभाव ही 
जलाने का है । अतः जो इस का अपमान करता है, वह भस्म हो जाता है ॥१३ 

जिन्होंने सत्याग्रह का ब्रत लिया है, उन मनुष्यों को अपने मागे से 
(गाने में धन का लोभ समर्थ नहीं है । जैसे दावानल को बुझाने का सामर्थ्य 
दायुं के प्रचण्ड वेग में नहीं होता ।। १४ 

इसप्रकार अनेक दुन्त्रणाझों से पीडित किये गये सत्याग्रही दिनोंदिन 
दुद्धि को प्राप्त होते हैं । अतः हे राजन्‌ ! परिणाम में मन को दुःखित करने 
वाले इस विफल प्रयास को रोक दो ।।१५।। | 

राजा सत्याग्रही को पीडित करके उस के प्राण हरण कर सकता है I 
ge उस की कल्याणमयी गति कों रोकने में तो ब्रह्मा मी समर्थे नहीं हो 
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आग्रहस्य माहात्म्यं वर्णयति-- ea 
मत्येनाप्रह एव कार्य उचित: सत्येन चेत. संयुतो, 

' दुष्प्रापान्‌ सुलभान्‌ करोति भुवने धन्योऽस्ति सत्याग्रह: । 

घेयणाग्रहमेत्य संयतमना कोति परां विन्दते, 

निष्पापाग्रहतः प्रमथ्य पिशुनान्‌ स्वगं परे राजते १७॥। 

: कल्याणस्येकभूमिविव्रिः-मलहरः पावनः पावनानां, ` 

« 'पाथेयं यन्महाघं . सपदि निजपद-प्राप्तये प्रस्थितस्य । 

_ बिआन्ति-स्थानमेकं कविवर-वचसां जीवनं सज्जनानां, 
„दिव्यः सत्याग्रहौऽ्यं प्रभवति विदुषां भूतये सर्वेदेव ॥१८॥ 
सुकृतिभिरेव सत्याग्रहः कत्तु, शक्यते 

सुकृतीह नरः कश्चिल्लोके सत्याग्रहे क्षमः । 
विचलन्ति परे पापाः, शिइनोदर परायणाः een 
सत्याग्रहस्य शक्त्यतिशयं वर्णयति «« 

: दुर्वासना मलिन-सत्त्वजनस्य भिन्दन्‌, 

निन्दस्त्सदा दुरितदर्प-भवान्‌ विकारान्‌ । 


यदि कोई, सच्ची मांग है, तो उसके लिये मनुष्य के द्वारा सत्याग्रह 
किया जाना ही उचित है । क्योंकि यह सत्याग्रह वडा धन्य है, कि जो अलभ्य 
को सुलभ बना देता है। घैययंपूर्वक सत्याग्रह का सहारा लेकर संयमी 
सत्याग्रही परम यश को प्राप्त करता है। और सत्याग्रह से ही दुष्टों का नाश 
करके स्व॒र्गे का भागी बनता है।।१७। ` 


यह सत्याग्रह कल्याण की एकमात्र भूमि है । अनेक मल पापों को दूर 
करने वाला है, पवित्रं में पवित्र है। भ्रपने लक्ष्य की सिद्धि के हेतु निकले हुए 
मनुष्य के लिए वडा ही कीमती राह कां 'कलेवा' है । कविवरों की वाणी का 
एकमात्र विराम-स्थान है | सज्जनों का जीन है, और दिव्य म्रलौकिक है । 
यह्‌ विद्वानों के कल्याण के लिये सदा समर्थ है ॥१८॥ 


इस संसार में कोई विरला ही सुकृति सत्याग्रह करने में समर्थ होता 
है । और अन्य जो इन्द्रियमोग और उदरपूति के निमित्त विचलित होः जाते 
हैं, वे पामर हैं ।। १६॥। 


¢ यह सत्याग्रह मनुष्य के द्वारा सेवित होने पर म | ले 
00-की?दुर्वासना/“को॥“मेदत।कुझा, “पोप और अभिमत hie 
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नित्यं विरञ्चि-सदृशेलंषितां सुर्शाक्त, ` 
सत्याग्रहो वितनुते मनुजेन जुष्टः Molt 
सत्ये नरा वच्मि न पक्षपातात्‌, सर्वेषु लोकेषु सुखेकहेतोः | 
सत्याग्रहाच्छे,ष्ठतमोऽस्ति नान्यद्‌, मिथ्याग्रहाच्निम्ततरो न किञ्चित्‌।२१ 
' निष दुर्दान्त-मनो विकारान्‌, प्राज्ञाः ! ससंक्षेपमुदाहरन्तु : । 
सत्याग्रहः स्याद्यदि.भूपचित्ते?, कुतः प्रजानां दुरिताग्रहः स्यात्‌ ॥२२ 
१. ईष्या-शोक-भय-क्रोघ-मान-द्वेषादयश्च ये । 
 मनोविकारास्तेऽप्युक्ताः,सर्व प्रज्ञापराघजाः ॥ ; 
चरकसू ० स्था० ८।५२ ॥। 
्रज्ञाऽपर्राधोऽपि मत्कृते 'नाडीतत्वदशंने’ एककोटिरष्टत्रिश- 
ल्लक्षाणि चतुविश्तिसह्ताणि नवशतं पञ्चनवति च १३८२४६९५ 
संख्यात्मको भेदप्रभेदेः संख्यातो वत्तेते। अज्ञापराधस्य बहुत्वात्‌ 
सुक्ष्मत्वाच्च वेदेष्‌ वेदानुसार्या्ष-ग्रन्थेषु च प्रज्ञापरिष्काराय पुनः 
पुनविधानमाघीयमाचं सयुक्तिक सङ्गच्छत एव ॥ नाड़ीतत्त्व oFo ७। 
२. प्रज्ञापराघोत्थं वृथा हठादिदोष्रयुक्तं चारजालं परित्यज्य 
संसारं वदन्त्विति । ॥ 
३. अस्मिन्नपि पदे शत्रोद्‌ ष्टिपथं न याति हि तपः'इत्यादिके 
इलोके कृतमूहाविधानमूहीकृत्य TAA: कल्पनीया: कविकर्मदक्षे: । 
यावदेव नुपचेतसि स्फुरत्येष सत्यज-विवेक-दीपकः` । 
Of SE oS ee तावदेव भवति भरदाग्रह*-प्रीतिमाननृत-मोचनेच्छुक: ॥२३॥ 


- 
सदा निन्दा करता हुआ, ब्रह्मा आदि के द्वारा वाञ्छनीय उत्तम शक्ति को 
नित्य वितरित करता है ॥२०ा | 

हे मनुष्यो ! में सत्य कहता हूँ पक्षपात से नहीं, कि तीनों लोक में 
सुख-प्राप्ति का एकमात्र हेतु सत्याग्रह से श्रेष्ठतम दूसरा नहीं है । तथा 
'िथ्याग्रह==भूठ के प्रति आग्रह से बढ़कर अन्य नीचतम नहीं है ॥२१॥ 

दुःख से दमन करने योग्य मन के ईर्ष्यादि विकारों को रोककर हे 
रज्ञजंनो | बिना हठाग्रह के सारख्प में कहिए कि-- यदि राजा के चित्त में 
सत्य के प्रति आग्रह हो, तो फिर प्रजा का ढुराग्रह क्यों होव ! ॥२२॥ 
`- ` यह सत्य से उत्पन्न ज्ञानरूपी दीपक जब तक राजा के चित्त में प्रकादा- 
मात होता हु” Ma सके” हीह सतप तितर जाला" रमठ 
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१. सत्यं ज्ञानमनन्तं a. ged ज्ञानमनन्त ब्रह्म इत्युपनिषत्ूक्तत्वात्‌, तज्जो विवेक तज्जो विवेको 
वेदस्तस्य दीपको ज्योतिरिति । अर्थात्‌ यावत्‌ सत्यज्ञानाप्तये यतते 
तावत्‌ सत्याग्रहमत्‌ चितं भवति । २. अत्र केचिद्‌ ब्रुवते-श्रदव्ययस्य 
'द्घातिनैव सम्बन्धो भवति नान्येन, तन्नेति सत्यदेवो वासिष्ठः । 
कुतः? 'श्रहघातौ' भोजव्याकरणे €-१-१२९ इति सूत्रं दघातिना 
योग उपसगंसंज्ञा-नियामक, न तु श्रदव्ययस्य दधातेरन्यत्र प्रयोगा- 
भावं कथयति । श्रदाग्रहः=सत्याग्रह इति । अत्र रूपकालङ्कारः | 
सत्येनोत्तस्भिता भूमिः, सत्येनोत्तम्भितं वियत्‌ । 
सत्पेन वाति वायुइच, सत्ये सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२४॥ 
सीदन्ति ये विविधदोषकुलीरयुक्ते' 
मोहाद्विचल्य* मनुजा भवसिन्धुमध्ये । 
हा हेति पान्त्विति गिरा करुणाद्रसत्त्वा- 
` स्तानुहिधीषु रिव तारयतीह सद्यः ।।२५।। 
१. कुलीरो मकरः। २. स्खलन प्राप्य । 
पुत्रं स्त्रियं घनमथो ` विपुलं च राज्यं, 
संयाच्यमानमिह राति येथा तदीष्सम्‌ | 
ओ- व्यक्त हि भक्ति-पटुक सनुते च नैजं, 
| . सत्यं हि संत्यमनंसा मनुजेन जुष्टम्‌ ` ।। २६।। 
क र 
छोड्ने की अभिलाषा वाला होता है ॥२३॥ 


सत्य से ही पृथिवी टिकी हुई है, सत्य से ही आकाश ऊपर टिका 
हुआ है । सत्य से ही वायु बह रहा है, भौर सत्य में ही सब स्थित है ।।२४॥ 
जो मनुष्य अनेक प्रकार के मकरादि जल-जत्तुओं से संसाररूपी 
न युक्त संसाररूपी 
समुद्र के बोच में मोह से विचलित होकर दुःख पाते हैं। उन की हाय ! 
हाय ! रक्षा करो! रक्षा करो' ! इस प्रकार की. वाणी के द्वारा दया से 
आद्र होकर सत्य स्वयं उनके उद्धार करने की इच्छा वाले की तरह शीघ्र 
ही उन्हें पार कर देता है ॥२५॥ 
सच्चे हृदय से मनुष्य के द्वारा सेवित यह सत्य--सत्याग्रह 
पुत्र, स्त्री, धन, विशाल राज्य और अपनी इच्छानुः ae 
उसे प्रदान करता है। स्पष्ट हो जो इस 
अपना ही मानता आत्मसात | 
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१. अथ THAN, उनिञ्चयार्थे। ` २: तद्यथा “राजा हरि- 
इचन्द्र: सती सावित्रोत्यादयः' इतिहासप्रसिद्धाः । ऐतिह्योऽलङ्कारः । 
सत्याग्रहिलक्षणं द्वाभ्यां पद्याभ्यामाह-- 


सत्यत्यागतपोदयागुणयुतः . शौचक्षमाभू षितः, 
पापाचाररतस्य' ` दपंदलनो .घीरः ` सदेवापदि । 
हिसा-त्यागं-रतंः सुकर्मणि यतः सेंवायुतः सात्विको 
यस्त्वेत भ' वि भासतेऽतिविमलः 'सत्यः स सत्याग्रही २७॥ 


दपक th भयोः दारिद्रध-लोकेषणे, 

शीतोष्णं धनधौँन्यबन्धुवनिता वाचश्च मोस्यंस्पृद्ा:? । 

हृद्ये वस्तुनि ` सक्तिरात्म-विसतिदंपः कुलस्यात्मन 

शक्ताइच्यावयितु न यं थृतिधरं* सत्यः स सत्याग्रही ।। २८॥ 

१. पञ््चज्ञानेन्ट्रियविषयाः । उक्तञ्च--कुरङ्गमातंगेत्यादि । 
२. शरीराङ्गभंगोत्यो भयः। -३. मूर्खाणां वचांसि, ` तदात्वपश्यतां 
वा वचांसि। ४. स्मृतलव्धोपदेशम्‌ । ` 

सत्त्वे सुमागिणः ऋोधो, विद्यते शत्रुभिशच' किम्‌ ? र 

क्षमा. चेद्विद्यते स्वान्ते, वर्मणा कि प्रयोजनम्‌" ॥२&॥ ` 


, १८ चकारोऽत्र चेदर्थे। २. कवचेनेतिः।. ३. तथा चाह! विदुरः- 
एकः क्षमावतां दोषो, द्वितीयो नोपपद्यते। ` 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ 


[सत्याग्रही के लक्षण<--] सत्य, त्याग, .तप और दया के गुणों से युक्त, 
पवित्रता और क्षमा से विभूषित, पापाचरण करने वालों के गर्व का खण्डन- 
कर्ता, आपत्ति में धे्यवान्‌, अहिसा में तत्पर, सत्कम में लीन, सेवाभावी और 
सात्विक भाव से भरा हुआ, इन गुणों से युक्त होकर जो पृथिवी पर शोभाय- 
मान हो रहा है, वही पवित्र और सच्चा सत्याग्रही है MRI 

' रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द ये पांच ज्ञानेन्द्रिय के विषय, हाथ- 
पैर टूट जाने का डर, दरिद्रता, लोकेषणा, सर्दी-गर्मी, धन-धान्य, बन्धु, स्त्री 
मू्खतापूर्ण वचन, प्रिय वस्तु के प्रति आसक्ति, [प्रसङ्गवशञ] अपने मन में 
उपजी हुई कुवृद्धि, अपना और अपने कुल का अभिमान, ये जिस शास्त्रज्ञ को 
अपने मार्ग से विचलित करने में समर्थ नहीं होते, बही सच्चा सत्याग्रही है ॥२८ 

यदि सत्यमार्गानुयायी के शरीर में क्रोध विद्यमान है, तो शत्रुओं से 


क्या प्रयोजन है ? अर्थात्‌ वह क्रोध ही शत्रु का कार्य करता है । और यदि 
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यदि सत्याग्रही बस्घुस्तत्रोषधमनर्थकम्‌! | 
दुर्जनाः सन्ति चेत्‌ साक, रोगः किन्नु प्रयोजनम्‌ ॥३०॥ 
१. वक्ष्यति चाग्न चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे पादे--'भ्रात्मीयवर्गो- 
ऽपि रुजा न रुज्यते' इत्यादि। २. दुजंनो हि बुद्धि विकारीकृत्य 
प्रज्ञामपराधयति | प्रज्ञापराघमूला हि रोगाः शारीरमानसा भवन्ति। 
तस्मा दिदमुच्यते-'दु्ेनाः सन्ति चेत्‌’ इति । अत्र केमर्थ्येनौषघादीनां 
निरर्थेकत्वप्रदशनेन प्रतीपालद्धार: | 
' जात्यादो त्यागवृत्तिशचेद्‌, धावते पुरतो घनम्‌ । 
सड्चितेनाईपि कि तेन, कोषेषु निहितं यदि ॥ ३१॥ 
साधुस्तु पापतो ब्रोडां, व्रजत्येवान्तरा' कुलः | 
रममाणस्तु कौटिल्ये, कुटिलो नेव लज्जते ।।३२।। 
१. अन्तःकरण झाकुल इति यावत्‌ | तथा च विदुरः-- 
य आत्मनाऽपत्रपते भृशं नरः, स सवंलोकस्य गुरुभवत्युत | 
अनन्ततेजाः सुमनः समाहितः, स तेजसा सूयं इवावभासते ॥ 
चन्द्र: कलङ्क्युक्तोऽपि, युति gut प्रयच्छति | 
तथाञ्ल्पार्य। वचः साधो , परं शुभ्रायते मन: । EET 
१. अर्थशब्दोःत्र व्यापकमर्थमधिकृत्य प्रयुक्त: | अथ्यंते प्राप्यत 
इत्यर्थः | अर्थयन्ति प्रप्नुवन्ति यं वेति सोऽर्थः । ते ~= अत य॑ वेति सोध्य:। ते .च गुणाः सिद्धयो 
उसके हृदय में क्षमा विराजमान है, तो कवच से भी क्या प्रयोजन है ? अर्थात्‌ 
क्षमा ही कवच है ॥२६॥ 
यदि सत्याग्रही बन्धु=हितचिन्तक हैं, तो औषध से क्या प्रयोजन है ? 
हितचिन्तक ही प्रोषध का कार्य देते हैं। और यदि दुर्जन साथ में हैं, तो रोगों 


से भी क्या प्रयोजन है? अर्थात्‌ दुजे : | 
सदा दु:खी रहता है ॥३०॥ इजन ही एक प्रकार के रोग हैं, जिनसे सज्जन 


जाति, घर्म, समाज और देश के निमित्त यदि त्याग 


: ग की भावना होती है, 
तो धन स्वयं सम्मुख उपस्थित होता है । ग्रन्यथा उस 


घन के सञ्चय से क्या 


उपयोग में लगाना चाहिये] ॥३१॥ 
जो सज्जन होता है, वह तो लेशमात्र 'पाप हो जाने से भी मन में 
दुःखित होता हुआ लज्जित होता है । किन्तु जो ' कुटिलता में निरन्तर लीन 
रहता है, बह कुटिल [कमी] लज्जित नहीं होता हैं ॥३२॥ 
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वा, एकमनेकं शास्त्रविज्ञानं वा । 
काव्यनिर्माण-चातुयं, कवीनां ad उच्यते । 
कि तत्‌ काव्य-निर्माणं यत, देश जाति च नोद्धरेत ॥ ३४॥ 
राष्ट्रो ज्ञिनीषया काव्यं, कुर्वन्‌ विज्ञानवर्धनम्‌ | 
तृणाय मन्यते राज्यं, कवि: सत्याप्तिलिप्सया ॥३५।। =प7@ रि त्य थिन: 
तत्र काव्यस्य काव्यत्वं, यत्र तज्ज्ञाः समासते | 
वकारो लुप्यते तत्र, यत्र मूर्खाः समासते॥।३६॥ 
१. वकारलोपात्‌ काव्यं कायमिति शब्दमात्रमवशिष्यतेऽनर्थकम्‌ । 
सत्याग्रहस्याधारान्‌ वक्ति-- 


aged स्वजने दयां परिजने शाठय छठे चान्वह, 
प्रीति साधुजने नयं क्षितिपतो विद्वज्जने चाजवम। 
शौर्यं शत्रुजने क्षमां लघुजने नारीजने संयमं 
कुवन्तो विचरन्ति ये बुधवरास्तेष्वेव सत्यस्थितिः ॥३७॥ 


करता है । इसी प्रकार थोड़े TT से युक्त भी साधु के वचन मन को परम 
निर्मल बना देते हँ ॥३३॥ 

[कवियों को लक्ष्य करके कवि कहता है कि-- ] काव्यनिर्माण में प्रवी- 
णता प्रकट करना ही कवियों का घम कहा जाता है । उस काव्य के निर्माण 
से क्या लाभ, जो कि देश और जाति का उद्धार न करे । श्रर्थात्‌ देश, जाति 
आदि के उद्धार की ओर प्रवृत्त करने वाला काव्य ही सर्वोत्तम होता है ॥३४॥ 


राष्ट्र के समुत्थान की अभिलाषा से विज्ञान की वृद्धि करने वाले 
काव्य का निर्माण करता हुआ कवि सत्य की प्राप्ति के लिये राज्य को भी 
तृण के समान मानता है ॥३५॥ 


जिस काव्य से विद्वज्जन अनुराग करते हैं, वह काव्य सुकाव्यता को 

प्राप्त करता है। और जिस काव्य से मूर्खजन [स्वसम्मत विषय होने से] 

अनुराग करते हैं, उस काव्य शब्द के मध्य से 'व' का लोप हो जाता है, अर्थात्‌ 
वह केवल काय-शब्द और प्राणहीन शरीर का ढांचा रह जाता है UREN 

जो विज्ञजन पने. बान्धवों पर आत्मीयता, सेवकों पर दया, धूत्तों 

पर सदा धूर्तता, सज्जनों पर प्रीति, राजा पर न्यायनिष्ठा, विद्वज्जनों के 

समक्ष नम्रता, शत्रुओं पर शूरता, छोटो पर क्षमा, स्त्रियों में संयम का 

[व्यवहार] करते हुए विचरण करते हैं, उनमें ही सत्य की स्थिति होती है॥३७ 


C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


२८ ` सत्याग्रह-नी तिकाव्ये 


परोपकार-संलग्ना, जयन्ति सुधियो जना: | 
परापकार-निरता, नइयन्ति कुधियो जना: ॥३८॥ 


निरछलमाचरितं सत्यं सत्यमेतान्‌ गुणान्‌ करोति-- - 
‘eat’ जांड्य सुधां मानं, पापं चेतो यशो रतिम्‌ । 
हरेत्‌ सिञ्चेद्‌ दिवोद्‌ हन्याद्‌, हषयेत्‌ तनुयात्‌ क्रियात्‌ । ३६) 
र १. यथाक्रमं क्रियया योगस्तद्यथा--सत्यं जाड हरेत्‌, सत्यं 
सुधां सिञ्चेदित्यादि | सत्यं शब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । 
अथ. विशेषकेनाह- 
सूनु': प्रियतमाः स्वामी? मित्रंश परिजनो मन: |. ै 5: 
झाकारो विभवो वक्त्रं’, यस्यादेशकरः१ सती ॥४०॥ 
सक्ृप:! स्नेहबद्‌* वश्यः, - क्लेशलेश-विवजितम्‌ः । 
रुचिरो निमृतश्चेवः, विद्याभूषितमेबः `-च्र ॥४१॥ 
सम्पद्धच आम्यः संयुक्तो, नरो नो चेत्‌ परोपकृत्‌ । 
इवसञ्चपि स घिककार्यः, पांसुराशेरुपासकः१ ।।४२॥ 
१. यर्थाकक्रम सम्बन्धस्तद्यया-सूनुंरादेशकरः प्रितमा सती, 
स्वामी सकृप इत्यादि | _ 225 2 
उपयु क्तासु सम्पत्सु यथालामसन्तुष्टेन सत्कर्मसु प्रयतनीयमिति 
द्रढयति-- is ee eee 2 क. 
ae परोपकार में तिरत बुद्धिमान्‌, मनुष्य, जय को प्राप्त होते हैँ । तथा 
हसरा का अपकार करने वाले दुदु द्वि मनुष्य नष्ट होते है uasu 


[सच्ची लग्न से सत्य की आराधना की जाय तो सचमुच ही] यह 


पाप का नाश करदे, चित्त को प्रसन्न करदे, यक्ष को विस्तून करदे, और 
[सर्वे जीवों के प्रति] प्रीति उत्पन्न कर देवे ॥३९॥ FN 

.. भाज्ञापालेनं करनेवाला पुत्र, घर्मे-पालिका स्त्री, कृपालु स्वामी, स्नेही 
मित्र, अनुकूल सेवक, प्रफुल्ल मन, सुन्दर स्वरूप, पूर्ण वैभव और विद्या 
से शोभित मुख,इन सम्पत्तियों से जो युक्त होता है, वह मानव 'वस्तुत: मानव 
है । इसके अतिरिक्त जो नर केवल जन्म लेकर [इन सम्पत्तियों की' साधना 
को छोड़] अन्य तुच्छ चूलिसम पदायों की प्राप्ति के लिये लालायित रहता है, 
वह जीवित होते हुये पमा के योग्य है, अर्थात्‌ वह मृतक के समान ' 
Ser [यद तीन, बोको का कको Rise YS ।७०७४७० (७७ 
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एकां cat वाळसु सुलभ्य बह्वीः, कुर्यान्नरो विइबहिताय कार्यम्‌ । 
सर्वानुकूल्यं लभते नरो नो, श्रीकृष्णपोत्रस्य* मतं त्वदो5स्ति wg 
१. कर्ताऽस्य काव्यस्य श्रीक्रष्णपौत्रः | 
श्रेयश्चिकीष्‌ गंतभीरद॑यालु--य मान्‌ ' निषेवेत निरस्तदम्भः। 
शास्त्राण्यधीयीत तदर्थं विद्भ्यस्त्यक्तवाइरिवर्ग विचरेदनंहः२।।४४।। 
१. अ्रंहिसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः। २. अनंहो 
निष्पापः | 
. आयंपुरुषा दुःखातिशयात्‌ स्वं भ्राप्तव्यं न जहति 
oo नो यान्ति सत्य-निभृते पथि दण्डभीता, 
गत्वाऽपि विघ्नविहता: प्रतियन्ति? मध्याः | 
: . दण्डेरनेकविधकेः ` ` प्रतिहन्यमाना, 
गन्तव्यमार्यपुरुषा न परित्यजम्ति॥४५॥ 
१. इण्‌' गतावित्यस्य प्रथमपुरुषवहुवचनरूपम्‌ | 
दुराराध्ये मागे प्रेरयितुमनर्हान्‌ कोत्तयति - . a Oe 
अद्यान्त-दुर्दान्त-मनो विकारा, रुजात्तंदेहा हतसत्यनिष्ठा: । 
ये ते न योज्या नुभिराप्तविद्ये:, सत्याग्रहे सत्यजनेरुपास्ये १ ।।४६। 


* «एक दो अथवा इन उपयु क्त सम्पदाओं में से बहुतों “को प्राप्त करके 
मनुष्य विद्वहित के .लिये कार्य at क्योंकि मनुष्य सव तरह की सुविधायें 
एक स्थान पर ' नहीं पा सकता । यह श्रीकृष्णजी वाशिष्ठ के पौत्र--प्रस्तुत 
काव्यकर्ता सत्यदेव वाशिष्ठ का अभिप्राय है ॥४३॥ | 

जो लोक-कल्याण की कामना करने वाला है, वह निडर दयालु और 
निरभिमान: बनकर अहिसा, सत्य, अस्तेयादि यमों का पालन करे। शास्त्रज्ञ 
आचार्यो से शास्त्रों का ग्रध्ययन करे,तथा [छहों प्रकार के] श्ररिवग का त्याग 
करता gar निष्पाप=निलिप्त बनकर विचरण करे ॥ ४४॥। 

कुछ तो साधारण कोटि के पुरुष राजदण्ड के भय से सत्य=सत्यांग्रह 
के मार्ग का अनुसरण ही नहीं करते । कुछ मध्यम स्थिति के लोग, सत्याग्रह . 
करके जेल में जाकर भी विघ्न आ जाने से डर जाते हैं और वापस लौट झाते 
हैं। किन्तु अन्य आर्य पुरुष तो अनेक प्रकार के राजदण्डों से प्रतिहत होकर 
भी अपने लक्ष्यपथ क( परित्याग नहीं करते ॥४५॥ र र 


(९-0. MF हों, अनोविकारों ection, New हो, रोगी हों, और सत्य य के मति SA 
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१. ग्र्हार्थि5त्र Aq’ | 
कुस्भीबान्याहंविप्रस्य, लोप्तु धान्यं तु शाक्यते । ँ 
सन्तोषः शक्ष्यते नेव, राज्ञा हतु तपस्विनः ।।४७।। 
सन्ति मे विषये? get, इति मत्वा च दुमंतिः। 
पाण्डित्यं लभते नेशो, गह्य ते सुज्ञ-संसदि iwc 

१. विषये=देशे। .२. ईशो राजा, न ईशः=नेशः । 

` विद्वान्‌ धा्यार्थहोनो'ऽपि, राजते भूभृतोऽधिकम्‌ । 
्च्यंतेऽवनिपेभू' यो, विद्या राज्याद गरीयसी । ४६॥ 

१. घान्यायार्थो घान्याथं:,ग्रथवा धान्यं भोज्यवस्तु धान्येनार्थेन हीना: । 

सद्वित्ता वाऽल्पदित्ता वा, मानं नेच्छन्ति भ्‌ पल: । 
तानचं बहुशो राजन्‌ ! त्यज स्पर्धा तु तेः सह ' ५०॥ 
-पण्डितास्तु प्रसीदन्ति, फलमूलाशनेन वे। 
न जातु क्रेतुकामस्य, ard भुञ्जते नि ते ॥५१॥ 


अनुराग वाले न हों,' ऐसे व्यक्ति सच्चे कमंठ-पुरुंषो से उपासनीय सत्याग्रह 
में विद्वानों के द्वारा न भेजे जायें ॥४६। _ 

कुम्भी-घान्यवाले ब्राह्मण के धान्य का पहरण किया जा सकता है । 
किन्तु तपस्वी का सन्तोष राजा के द्वारा अपहृत नहीं किया जा सकता ॥४७॥ 

मेरे देश या में बड़े-बड़े पण्डित हैं, ऐसा समझकर कोई मूर्ख 
राजा पण्डित नहीं बन जाता, ग्रपितु वह॒ [अपने देश की] पण्डित-सभा में 
निन्दित ही होता है ॥४८॥। 

धन-धान्य से हीन होने पर भी विद्वान, राजा से अधिक आदरणीय 
होता है, और अनेक राजाझ से वार-वार उसकी पूजा होती है। क्योंकि 
विद्या राज्य से बड़ी है ।।४६।। 

विद्वान्‌ घनी हों अथवा निर्धन हों, पर बे राजा से 

न हा, सम्मान नहीं 
चाहते हैं । अतः हे राजन्‌ ! उनके साथ स्पर्धा न करो, और उनका सम्मान 
करो ।।५०॥। ` - र 
५ पण्डितजन केवल कन्द [मूल] व फल आदि खाकर 
र ही प्रसन्‍न हो 

जाते हैं। परन्तु उन्हें यदि कोई मिष्टान्तादि खिला-पिला कर खरीदना ` 


चाहता है, वा दास बनाना चाहता है, तो वे at 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri चाहता है, तो BRS कड़ी, लही खाक्तेहै ॥॥५१॥५ 
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दत्त्वा तृणानि शक्यन्ते, दोरघु' गावोऽहपयत्नतः | 
श्रादुत्य ' पण्डितास्तद्वत्‌, प्रष्टु शक्या न यत्नतः ॥५२।॥ 


१. स्वाधिक्ृतशास्त्रे कृतप्रयत्नारतद्रहस्यज्ञा बुद्धिरुत्पन्ना येषां 
ले पण्डिताः | 
© 


प्रथमाध्यायस्य 'चुत्वामीयात्मकः” तृतीयः पादः 


तत्र तावदस्य पादस्य लेखनप्रयोजनं द्वाभ्यां पद्माभ्यामाह-- 


पापठ्यमानो मनुजोऽत्र Ged, प्राप्नोतु सत्याग्रह-कमंयुक्तः | 
सुच्चेस्तरामात्म-चरित्रयोगाद्‌ गन्तव्यमाप्तु' विषहेत सवंम्‌ ।। १॥ 
कारासु यद्‌ ध्यानपथं यदाप्तम्‌, विभज्य निद्रां लिखित तदेव । 
प्रत्यक्षतः सङ ग्रथितं भवेद्यत्‌, तत्‌ सारवत्‌ सञ्चरतोह्‌ नान्यत्‌।२ 
राष्ट्राणि सम्बोधयति 
यावन्ति राष्ट्राणि भुवि स्थितानि, काव्यं पथो दर्शकमस्तु तेभ्यः । 
सत्यं न लोके व्ययते कदाचिद, राष्ट्राण्यतोऽदः परमाद्वियन्ताम्‌ UR १९7/4२; 


जडित 


गौए घांस देकर सरलता से दुही जा सकती हैं, "जव eC Sa ears पण्डितों से 
भी सम्मानपूर्वक यथेच्छ प्रश्नोत्तर किये जा सकते हैं, न कि अभिमान से 
वक्ष में करके ।।५२।। 


इस सत्याग्रह काव्य के वार-बार पठन से मनुष्य सत्याग्रह के कमें में 
तत्पर होकर शान्ति को प्राप्त करे, तथा अत्युत्तम चरित्र के वल, से गन्तव्य 
लक्ष्य की प्राप्ति में झाये हुये सव विघ्नों को सहन करे ULM 

जो कारागार में घटना घटी उसको, तभी बड़ी कठिनाई से निद्रा को 
त्याग कर, जैसा का तैसा इस काव्य में लिखा है। जो आंखों देखा और अपने 
पर बीता हुआ लिखा जाता है, वह चिरकाल तक स्थायी होता है । अन्य 
कपोल-कल्पित नहीं [क्योंकि वह तत्त्वहीन होता है] URN 

पृथिवी पर जितने भी राष्ट्र हैं,उनके लिए यह काव्य मार्गेदर्शेक बने । 
क्योंकि ससार में सत्य कभी क्षय नहीं होता। इसलिये सभी राष्ट्र इस 


हि ~ 
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तत्र भाग्यनगरीयकारासु बोभूयमानं तत्र भाग्यनगरीयकारासु बोभूयमान gee नम: पव. एसमा नवमिः पद्यैः पुरस्करोति-... 
क्षुत्क्षामरच _सुतप्तकायवदनेः सत्याग्रहाराधकं- 
दण्ड: पाणिः धुष्टि-मुष्टि-बि हितो दुष्टेरित: सह्यते। 
प्रापुः fred? मलेन सततं TERIA मुखे, . 
पक्ष *रस्थिभिराततो गृहुगतो मूर्ध्ना चिरं चोह्यते en ˆ 
१. पिठरः टोकरी इति हिन््याम्‌। २. अत्र "पक्षैः? इत्यनेन 
यवनगृहस्थ-कुककुट-वतंकादीनां पक्षतयो ` ग्राह्याः, काराधिकारिणां 
यवनबहुलत्वात्‌ । कद ऱ्य 
नीत्वा “लोहमयं प्रचण्डलगुड क्वाप्यश्मक भज्यते, 
भारोपेत-पयोघटेरपि भुशं॑ संसेच्यते वाटिका । 
भूयो -ुबंचसाचिता चरमुखाद्‌ दुर्भत्संना श्रूयते, 
होराणां दशक कृतेऽपि निरतं कार्य न हुद्‌ दूयते :।५।। 
हृद्योल्सास-विकासि-गीतिवचसा हस्ताङ्कनं प्राप्यते, 
वासइचापि मलाक्तमेव विकृतं काये स्वके धार्यते । 


[हैदराबाद राज्य के कारागार में सत्याग्रहियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया 
जाता था, उसका वास्तविक चित्रण निम्न श्लोकों में स्वभांवोक्ति द्वारा विद्वान्‌ 
कवि ने किया है--.] वहां भूख और प्यास से व्याकुल, सूर्य की गर्मी से 
तमे हुए शरीर और मुह वाले सत्याग्रहियों के द्वारा, लाठी, चांटे, 
घू से, मुक्‍्के आदि से दी गई ताडना सहनं की जाती है। और जिससे बार. 
बार मैला गिर रहा है, तथा जिसमें घर का कूड़-करकट एवं मुगे-वत्तलों के ' 
पंख आदि भरे हुए हैं, और टोकरियों के पुरानेपन के कारण कहीं-कहीं छिद्रो 
में से निकलता हुआ कचरा मु'ह पर भी £ र रहा है, ऐसी टोकरियां राजा के 
नौकरों के यहां उठानी पड़ती हैं॥४॥ . :: र] 

. कहीं लोहे के सव्वल लेकर पत्थर फोडे जा रहे हैं। कहीं बड़े-बड़े 
पानी से भरे हुये घडे ला-लाकर वगीचे सोचे जा रहे हैं। जाते-आते मार्ग में 


यदि मार्ग में चलते-फिरते कभी अपने मन वहलाव के लिए किसी: 
सत्याग्रही ने कोई गीत गाया, तो उसे चपेटा वा गलहस्त खाना = है । 
` अपने शरीर पर मैले ही वस्त्र केवल तन ढकने के लिये घारण करते, पढते, है उ: 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitize 
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श्रारन्तु पृथिवीतले सप्तिकते शत्यान्वित लेटयत, 

पाषाणप्रतिमं दृढं क्षितितलं घर्मं$पि संखायते २ ।।६।। 

१. हस्तांकनं =चपेटिका । २. संखायते>-समुत्पाटचते | 

कुब्जीभूय निरन्तर कृतिभरेः श्रान्तो गतोः्प्याजंबं, 

दुष्टेरोशचररिचरं स्वचरणेहंस्तैरलं ताड्यते । 

निष्ठयूतेन च दृष्यते कुहचन व्यर्थ तथा. पोड्यते, 

नित्यं गोक्षुरकान्विते क्षितितले नग्न: पदेर्घाव्यते" ।।७।। 

१. णिजर्थोऽयं प्रयोगः | 

साध्वाचार-विर्वाजतेनृ पजनेदु णोदना दीयते, 

Mera: सततं कदर्थनधिया दुष्टं यशश्चीयते। 

स्वेढु ष्कमंभिरेव सन्ततमहो ! आ्रायुस्तरु: क्षीयते र 
दुष्टानां वृषसो द्विषां च कुकथा केनाथवा गीयते* vai wus ga: 2८ 
१. अन्तभावितण्यर्थोऽयं प्रयोग: | vba BLAZE 
रुग्णे वष्मंणि भ्रिलोहनिगडं नानाविध प्रोह्मते 

तोत्रेवंतस -- यष्टिकादिक -- कृतर्घातेसु हुइचोद्यते । 


~ 


में कुछ काल तक विश्राम करने के लिए ove में ठण्ढी रेतीली भूमि 


पर विना विस्तर के लेटना पड़ता है । पत्थर के समान अत्यन्त कठोर भूभाग 
भयङ्कर गर्मी के समय भी खोदने पड़ते हैं ।।६॥ 


निरन्तर अधिक भार ढोने से कमर भुक गई हो, और थक जाने के 


कारण कार्य में शिथिल हो जावे, तो वह दुष्ट राजपुरुषों से हाथों और लातों 
द्वारा बहुत पीटा जाता है । कभी सत्याग्रही पर थूक दिया जाता है, और कभी 
व्यर्थ ही यातना दी जाती है | जहां कंटीले गोखरू आदि पड़े हुए हो, ऐसे मार्ग 
में बिना पदत्राण के चलाया जाता है ॥७॥ 


मर्यादाहीन दुष्ट राजपुरुपों के द्वारा विविध प्रकार की अनुचित 


प्रेरणा दी जाती है [जिस से सत्याग्रही विचलित हो जाए] । मोह में भ्रन्वे 
राजचरों द्वारा कुछ टुकड़ों के लोभ से घीरे-धीरे सत्याग्रहियों को सताने के 
लिए gia संग्रह किया जाता है । उन के द्वारा स्वयं भ्रपने दुष्कर्म के कुठार 
से ग्रायुवृक्ष काटा जाता है। ऐसे धमंद्रोही दुष्ट पुरुषों की कुत्सित कथा 
किस के द/रा गाई जा सकती है ? ॥८॥ 


सत्याग्रही के रुग्ण शरीर पर लोहे की हथकड़ी और वेड्यां जकड़ 
लाती ह fr aren Shastri cA से उन्हें, भाटा जाता Pou मामूली ली 
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३४ सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


_ गुव कोटकुलान्वित चरनिश्ञान्तस्थः समुत्याप्यत 7 कोटकुलान्वितं चरनिशान्तस्थं" ससुत्थाप्यते, जु 


प्राय: पेषणिकाऽपि भोजनकृत ania सञ्चाल्यते ues 
१. TST! २. राजचरगृहगतम्‌ | 
कोष्ठे चेव तमोमपेऽतिरजसाऽऽच्छन्ने कुतोऽप्युष्यते १, 
जोणनान्नचयेन नीरस-मथेनेवोदरं पुष्यते । 
शाणीयेन वपुइछदेन कथमप्येतद्‌ वपुभू ष्यते, 
त्त हा हा ! तहांपि घमंशत्रुभिरलं रक्त: सतां चूष्यते ।। १०॥ 
१- यत्र रातरिन्दिवमन्धकार एव तिष्ठति, तथा हृदन-समूत्रपात्रं 
जलपात्रं चानावृतमेव तिष्ठति । 
Saag त ज्ञेलेयेरत वाऽपि कुत्सितमुदा पूणं प्रचण्डातपे, 
१२/०११ नुति नग्तेरङि प्रभिरेव तप्तदृषदाच्छन्नेऽसमे भूतले" । 
oon, चह्य^ क्लेशविशेषदापनधिया दत्तं समाकृष्यते, 
पायावपित-रक्तमारिचभवाऽपीतिः परा सह्यते ॥११॥ 
१. मध्याह्लकालेऽसमायां भुवि। २. शकटम्‌ । 
इत्यं भूपचरेः प्रदत्तमतुलं कष्टं परां यन्त्रणां, 
घातं भत्संनमन्यदप्यरुचिकृद्‌ दुःखं च सोढ्वा बहु । 


i 


या-राजचरों के मोजनार्थ सत्याग्रहियो से चक्कियां भी चलवाई जाती हैं Wel 
जहां ग्र घेरा ही अ घेरा है, भौर जिन की कभी सफाई नहीं होती, ऐसे 
कमरों में वे रखे जाते हैं । उन्हें खाने के लिए सड़ा-गला और नीरस, सत्त्व 
हीन अन्त दिया जाता है। केवल टाट के एक-दो टुकड़े तन ढकने के लिए 
उन्हें दिए जाते हैं। बड़े दुःख की वात है कि इतनी दुदेशा करने पर भी उन 

` धर्मशत्रओं के द्वारा इन सत्याग्रहियों का खून चूसा जाता है ॥१०॥ 
पत्यर अथवा गन्दी मिट्टी से भरे हुए टोकरे उठवा कर तेज धूप में 
वाली विषम भूमि पर चलाया जाता है । इससे 
सत्याग्रहियो के “द्वारा बोझ से भरे हुए गाडे 
लाल मिर्ची ग्रादि डालकर उन्हें भीषण कष्ट 


भी अधिक कष्ट देने की बुद्धि से 
खिचवाए जाते हैं । तथा गुदा में 
दिया जाता है ॥११॥ 


इस प्रकार राजा के अनुचरों द्वारा दी गई भीषण यन्त्रणायें, विविध 
को अनेक किया, गालियां एवं आत्मा को दुःख देने वाले तीले बोलो 
को सहु बी EE AR wont की संग के 
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शकृष्णध्रसवावनो प्रभुपद ध्यायन्‌ सुसत्याग्रही, 
धेर्यणात्मदिनानि वाहयति वै सत्यं परं रक्षितु ।।१२॥ 
१. कारागारे। 
पादे पाणितले च कीलकमुखान्‌ व्याकील्यमानान्‌ भजन्‌, त्सं IT? 
वर्षाशीततपःप्रभाविमरुतं सोढ्वाऽल्पकंः कपटे: | 
भुक्त्वा भोजनमोजसा विरहितं व्याप्तं मुदा चान्वहं, 
स्वीयं जन्म कृतार्थयन्‌ गमयते कारासु वारान्‌ कृतीः ॥।१३॥ 
१. नांदेडग्रामस्थकारायां वृत्तमदः सम्पन्नम्‌ | 
कि कि नो सहते शुभस्य पथिको दुवृ wate: कृतं, 
प्रत्नं वाऽभिनवं प्रतोदनविधि प्राप्यापि यातो जराम्‌ । 
यावन्नेति निजेऽटलक्ष्पममलं तावद्धि सत्याग्रही, 
लक्ष्याप्ति प्रति याति सत्यमनसा विघ्नान्‌ नमस्यन्‌ पुनः।। १४।॥ 
इदं संक्षेपमात्रेण, न्यस्तं धेयंविवद्धये, 
स्वल्पशब्देषु शदय नो, लिखितु सबंभावतः।। १५॥ 


चरणों. में ध्यान लगाए सत्य की रक्षा के लिए सत्याग्रही शान्तिपुर्वक अपने 
दिन बिताता है ॥१२॥ 
उसके Wal और हाथों में कीलें गाइ दी जाती हूँ, उनको सहन करते 
हुए,नाममात्र के वस्त्रों से वर्षा शीत और गर्मी के प्रभाव से युक्त वायु के थपेड़ों 
को सहन करके तथा मिट्टी मिला हुआ, निस्तत्त्व भोजन प्रतिदिन खाकर भी 
[अनेक पुण्यो के बल से प्राप्त ]झपने मनुष्य जन्म को सफल करता हुआ कारा- 
गृह में सत्याग्रही अपने दिन बिताता है । [यह वटना 'नान्देड' नामक ग्राम के 
'कारागार में घटित हुई थी । जहां सत्याग्रहियों के हाथ-पैरो में कीले ठोक 
दी गई थीं] ॥१३॥ 
शुभ मार्ग का राही दुष्ट मनुष्यों द्वारा किए गए किन किन अत्याचारों 
को नहीं सहन करता ? कुछ पुरानी और नई रीति से दी गई यन्त्रणा को 
सहन करके भी जरा=बुढापे को प्राप्त हुआ सत्याग्रही-जव तक अपने इष्ट 
लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक विघ्नों को नमस्कार करता हुआ सच्चे 
मन से लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है ।।१४॥ 
यह धैर्य की अभिवृद्धि के लिये संक्षेप से कारागार का दिग्दर्शन 
कराया है | वहां की पूर्ण स्थिति का वर्णन इन थोड़े से शब्दों में नहीं लिखा 
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३६ सत्याग्रह-नी तिकाव्ये 


ee. a व्या 
ग्रथ सत्याग्रहिभि: सह भाग्यनगरीयकारागृहे बोभूयमानान्‌ दुव्ये- 
वहारान्‌ समाचारपत्रेभ्यो ज्ञात्वा कवि घैर्यावलम्बिनं कतुः कवे. 
पितृवरयर्भाग्यनगरस्य कारायां यत्पत्रं प्रहितं तेन तत्कालस्थः सत्या- 
ग्रहि-पितृणामुत्साहः सात्विकी वृत्तिश्च परिलक्ष्यते । तत्पत्रं विशेषः 
केण यथा-- 
सर्वस्य पाता हृदि सन्निविष्डस्त्वां नन्दयेत्‌ सत्य ! सदैव विष्णु: । 
त्वां योजये साधुवचोभिरत्र, साशीविमिश्रेहं दि धैयंवृद्धये ।।१६।। 
सदाशिवग्त्वां परिपातु सर्वतो, विवेक-विज्ञानमुदेतु तत्त्वतः | 
साफल्यमाप्याशु गृहं समे हि, सस्प्राथयास: परि तोऽभ्युपेताः ।। १७॥ 
सत्याग्रहे वेदिकधमंरक्षां, gia प्रिय ! प्राप्नुहि सत्यभावम्‌ | 
ard च घैय नहि शोचनीय, कारागृहाणां कुटिलास्ति वृत्तिः ॥ १८॥ 
कष्टप्रदाने विजयं स्वकीयं, जानन्ति राज्याधिकृता: समस्ताः | 
तददत्तदुःखस्य विमषंणेन, विजेतृभावः स्वक एव बोध्यः ॥ १६। 
जनन्या जनकस्याथ, स्वसृणां सुहृदां तथा। 
नहि चिन्ता त्वया कार्या, रक्ष्यो धर्म: सनातनः ।। Roll 


[सत्याग्रहियों के साथ जेलखाने में किए गए अत्याचारों को समाचार- 
पत्रों में पढ़कर कवि को बेयंपूवेक रहने की प्रेरणा देने के लिए कवि के 
पिता श्री अनन्तराम सहजपाल' ने ग्राम 'माहलगहिला' जिला जालन्धर से 
दिनांक १६-६-३९ तदनुसार आषाढ सं० १६६६ वि० को हैदरावाद के जेल 


सात्विक वृत्ति का परिचय मिलता है--] 


प्रिय सत्यदेव ! परमात्मा आपको हमेशा आनन्द में रखे । मैं अपनी 
तरफ से आपको इस सत्याग्रह में ग्रपनी आहुति 


= हे तकलीफें वैदिक धर्म की 
रक्षा.करने में आप पर आयें, उनको बड़ी खुशी से वरदाइत करें । जेल में जो 


वदसुलूकियां आप के साथ हो रही हैं, उन का खास कोई अफसोस न करें। 
क्यो कि वहां आयः ऐसा हुआ ही करता है । मगर आपको पनी सफलता, ' 
उनकी तरफ से जो दुःख आपको मिल रहा है; उसके सहन करने में ही 
समझनी चाहिये । हम वई आनन्द में हैं। चिन्ता है तो केवल आपकी 
(ह ॥१७३५॥॥ [मह मोजो त्राऊनेषक agen दै गला 
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कविरुद्‌श्रान्तमनाः प्रार्थयते 
ईश भोः सवंतोव्यापिन्‌ ! जगद्धारक ! सत्पते । 
बुद्धि प्रदेहि दुष्टेभ्यः, पाहि धमं च शाइवतम्‌ ॥२१॥ 
श्रत्याचरन्ति दुवृ त्ता, भाग्यराज्याधिकारिणः। 
सुकृत्ये प्रेरयेतांस्त्वं, प्रभो ! पापं प्रकुर्वतः ॥२२॥ 
आशु निर्मलयेतेषां, कुधियं दुर्मनस्तथा । 
न्यायकर्ताऽसि नेत्रं स्वे, निमील्यास्से कथं प्रभो ॥२३॥। 
उन्नयाशु स्वसामर्थ्याद्‌ वेद-धर्मपरायणान्‌ । 
बहुशश्च बलं हाद, धेयेभेभ्यशच दीयताम्‌ ui 
झन्तःसाक्षिन्‌ जगद्व्यापिन्‌ ! साक्षित्वं भज नो द्रुतम्‌ । 
अपाकुरुष्व नो विघ्नान्‌, स्वेष्टेनास्मांश्च योजय ।।२५॥ 


छ 


कवि उद्‌भ्रान्त हृदय से प्रार्थना करता है- हे ईश ! हे सर्वव्यापिन्‌ ! 
हे जगद्धारक ! हे जगन्नाथ ! इन दुष्टों को सद्बुद्धि दो, और सत्य सनातन 
धर्म की रक्षा करो ॥२१॥ 

हे प्रभो ! ये हैदरावाद राज्य के निर्देय कर्मचारी अत्याचार कर रहे 
हैं । इन पापियों को शुभ कर्म करने की प्रेरणा दो ॥२२॥ 

इनकी दुबु द्धि और दुष्ट मन को शीघ्र ही निर्मल वनाओ। आप तो 
न्यायकर्त्ता हँ, फिर नेत्रों को मूंद कर FAT बैठे हो ? ॥२३॥ 

हे प्रभो ! आप अपने सामर्थ्यं से वेद-घर्म-परायण इन सत्याग्रहियों 
को उन्नत TAA, तथा इन्हें पूर्ण बल, TATA एवं घैय प्रदान करो ॥२४॥ 

हे भ्रन्त:साक्षिन्‌ ! हे जगन्निवास ! आप हमारे साक्षी बनिए । हमारे 
विघ्नों को दूर कीजिए, तथा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाइए ॥२५॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


३८ सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 
प्रथमाध्यायस्य 'अहिंसाव्रतमाहात्मीयः? चतुर्थः पादः 


घर्मेनिभृतां नीतिमनुपालयतः पुरुषस्य यशसो दिग्दिगन्तरव्यापकतां 
प्रदशेयति— 
हिसा-द्रेषपरायणा नयविदो युद्धेषु लग्नोद्यमा, 
हत्वाऽन्योऽन्यमिहाहवेषु न यशो भूपाः स्थिरं भेजिरे । 
इर्ष्यादीन्‌ परिहाय धर्मनिभूतां नीति समालम्ब्य वे, 
दिव्यास्ते परमत्र सत्यपथिका दीप्तं यक्षो लेभिरे॥ १॥ 
१. सत्याग्रहिण इति | 
अन्योध्न्यस्य जिघांसायां क्षुद्राथतव कारणमिति निश्चाययति-- 
masa तु जिघांसन्ति, मन्दाः क्षुद्राभिलाषिण:। 
. अस्थिस्वाद-समासक्ता, यथा इवान: परस्परम्‌ ।। २॥ 
न्याय्यवाग्व्याहर्ता स्वेषटार्थेन युज्यत .इति द्रढयति-- 
स्वार्थान्धा: कुधियो निजेष्टवचनाः पापान्‌ स्तुवन्त्यन्वहुं, 
चाटुत्वादिभिरुऱ्नयन्ति aga: कि ते न निन्द्या भुवि ? 
ये वे पापपरायणान्‌ नरपतीन्‌ नेतु सतासध्बनि, 
न्याय्यां वाचमुदाहरन्ति सुधियः कि ते न वन्द्या भुवि ॥३। 


हिंसा और द्वेष में तत्पर, नीति को जानने बाले, निरन्तर युद्ध में रत, 

ऐसे राजा परस्पर युद्ध में एक-दूसरे को मारकर भी स्थायी यश के भागी 

नहीं बने | किन्तु ईर्ष्या-द्र घादि का परित्याग कर, घमेयुक नीति का झालम्वन 
लेकर वे दिव्य सत्याग्रही निश्‍चय ही दिव्य यश के भागी बने हैं ।। १॥ 

मन्द=अधम शोर क्षुद्र अभिलाषा वाले ही एक दूसरे को मार डालने 


को इच्छा करते हैं। जैसे हड्डी के स्वाद में आसक्त होकर कुत्ते परस्पर युद्ध 
करने में प्रवृत्त होते हैं ॥ २] 


मागे पर चलाने के लिए न्याययुक्त वाणी को कहते हैं, वे सज्जन सत्या 


प्रथमाध्यायस्य 'ग्रहिसाव्रतमाहात्मीयः' चतुर्थः पादः ` ३९ 


परेषामापदं गृह्वन्‌, साधुवच्छान्त-चेतसा। 

भवेत्‌ सत्याग्रही के न, स्वार्थायापत्तिभोगिनः wei 

कि तेन सत्यनिष्ठेन, स्वात्मतुष्टेन केवलम्‌ । 

स एव सत्यनिष्ठो यः, पापान्‌ सत्ये नियोजयेत्‌ ॥ ५॥ 

यमनिष्ठा श्रात्मयमिन एव शस्त्रास्त्राणि पराजयन्त, न तु दम्भिनः- 

दर्पान्धा भुवि भूरि भूमिपतयः सन्तीह युद्धाथिन:, 
शस्त्रास्त्राणि गवेषयन्त्यनुदिनं राष्ट्रस्य विध्वस्तये । 
किन्त्वाइचर्यमिदं यदात्मयमिनः सत्याप्तये स्वायुधं, 
युद्चन्तेऽत्र घिया यमेशच' स हिता निर्धाये कालोचितम्‌ ॥६॥ 
१. 'हिसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः' इति । 
सत्याग्रही स्वरारोही', भवत्युत्सुष्ट-किल्विषः | 
[सिहवन्निर्भयो नित्यं, सतां afed विराजते ॥७॥ 
१. स्वर्गारोहीति। 

सत्याग्रह चिकीषु sag दूराल्लोभं परित्यजेत्‌ | 

ब्रतद्रो हा भिशप्तोऽसावन्यथाऽकी तिमाप्नुयात्‌ ।।८॥। 


साधुओं की तरह दूसरों की विपत्ति को शान्त चित्त से अपने ऊपर 
भलता हुआ मनुष्य सत्याग्रही वने | क्यों कि इस संसार में अपने स्वार्थो के 
लिये कोन विपदा सहन नहीं करते ? ॥४॥ 

उस सत्यनिष्ठ से क्या लाभ ? कि जो केवल अपनी स्वार्थःसिद्धि पर 
प्रसन्न होता है। वस्तुतः वही सच्चा सत्यनिष्ठ=सत्याग्रही है कि जों पापी 
प्राणियों को सत्य की ओर प्रेरित करे ॥५॥ 

अभिमान में अन्धे, युद्ध के इच्छूक राजा लोग इस पृथिवी पर अनेक 
हैं, जो कि राष्ट्र के विध्वंस के लिए प्रतिदिन शस्त्रासत्रों को खोजते रहते हैं । 
किन्तु यह आश्चर्य है कि ्रात्म-संयमीजन सत्य की प्राप्ति के लिए यमों से 
नियन्त्रित होकर अपने आप को ही आयुध के रूप में प्रस्तुत कर समयोचित 
युद्ध करते हैं ॥६॥ 

निष्पाप सत्याग्रही स्वगे (यश) को प्राप्त करता है। और वह सिह 
के समान निर्भय होकर नित्य सत्पुरुषों में अग्रगण्य होता है ।।७।। 

यदि कोई सत्याग्रह करना चाहे, तो वह स्वार्थ का सर्वथा परित्याग 
कर दे । अन्यथा वह सत्यव्रत के द्रोह से अभिशप्त होकर अपकीति को प्राप्त 
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¥o 'सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


ECC पाक 
राजान सम्बोधयति-- 


राजाऽहमिति दृप्तात्मन्‌ | माऽवमन्यस्व सद्व्रतम्‌१ | 
प्रकृत्येब महातेजा, दीप्तसत्यस्य सङ्गमात्‌ ॥९॥ 
१. सत्यत्रतं=सत्याग्रहिणमिति । 
महतो चरितं gated भवति 
नृभ्यो मेघ इव प्रयच्छति सदा सत्योपदेशाम्‌ तं, 
तृप्तास्तेन जनाः स्वकमं-निरता: स्वेष्टं लभन्ते सुदा । 
शान्तात्मा सुतरां प्रयाति गतभीरुच्चेः पदं शाम्भवं, 
दुर्बोधं महतामगम्यचरित सत्याग्रह कुवंताम्‌ ॥ १०:। 
सत्याग्रहिणां विनयातिशयं दशेयति-- 
पादेनाहतसुत्यित मृदु, रजो नेत्र नृणासन्धयेद्‌, 
भरात: ! पद्य दश्ञां जडस्य भुवने चेष्टावता का कृथा? 
अत्याइचयंमिद यदेति विर्नात पडूयां मुहुर्घातितो, 
हन्तारं विमल: सुबोधनपदे: सत्याग्रही बोधयन्‌ ॥ १ et 


>>> 


हे अभिमानी ! “मै राजा [शक्तिशाली] हु यह समभकर सत्याग्रही 
का तिरस्कार न कर । बयों कि यह तो तेजोमय सत्य के सङ्गम से स्वभावतः 
महान्‌ तेजस्वी है ॥६।। । "व्य 


` सत्याग्रही मनुष्यों को मेघ 
कराता है । उससे वे तृप्त वन-- उद्बुद्ध 


oll 
यह स्थिति है कि पैरों से ठूकराई 
वना देती है, फिर चेतन व्यक्तियों 
आइचयं यह छि 
बार-वार पीडित होकर भी उस मारने वाले को... है कि सत्याग्रही दुर्जन द्वारा 


वाले को निर्मल af जाए 
ज्ञान-दान देता हुआ विनय को प्राप्त होता हैं ॥११॥ वुद्धिदायक पदों से 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 
तत्र 'राष्ट्रपतनोंत्थानीयः? प्रथमः पादः 


राष्ट्रस्याल्पायुष्ट्वे हेतुरुच्यते 

अर्थोत्पादन ईशित्वं, राज्यतन्त्रस्य कारणम्‌ । - 
अर्थार्थिनो नराः स्वीयं, श्रमं विक्रीणते परान्‌ ॥ १॥ 
शुभं वाऽप्यशुभं वाऽपि, फलमादाय कर्मजम्‌ । 
भुञ्जते सुखदुःखार्त्तास्तदात्वे कृतमानसाः UN 
ग्राबाल्याद्दार्धकं यावज्जी विकार्थं प्रधावताम्‌ । 
चिन्ता चितेव लोकानाँ, देहं दहति निर्दयम्‌ ॥३॥ 
किमर्थ वो वयो घाता, मानवा ! aa यच्छतु । 
विहायेव फलाकांक्षां, चेष्टा काचिन्न विद्यते ॥४। 
क्षोणायुषो गतश्चीका, हीनभासो व्यथाकुलाः । . 

_ सवन्त्याधीनराष्ट्रस्य, खगा वृक्षा नरा मृगाः ॥५॥ 


र्ट चिरकाल तक स्थिर क्यों नहीं रहता, उसके. कारण we 
करते'हुएं कवि कहता है कि Spar 

द्रव्य के उत्पादन में सामर्थ्ये होना ही राज्यतन्त्र का मूलं कारण है। 
wt की इच्छावाले पुरुष अपना परिश्रम दूसरों को बेच देते Fu 

अर्थ की अभिलाषा रंखने वाले पुरुष कभी सुखी श्रथवा कभी दुःखो बन 
कर अपने कर्म से उत्पन्न फल को प्राप्तकर शुभ-अशुभ कमं-फलं भोगते TUR 

बाल्यकाल से लेकर बुढ़ापे तंक जीविका के लिंये इधर-उधर दोडते हुए 
भनुष्यों को (कहां द्रव्य मिलेगा ? केसे मिलेगा ? झौर कब मिलेगा? . 
इत्यादि) चिन्ता चिता की तरह निर्देयी वनकर जलाती .है ॥३॥ 

हे मानवो ! श्राप ही बतलाइये कि विधाता झापको चिरायुष्य : क्यों , 
देवे ? क्योंकि झापके द्वारा .फलाकांक्षां को छोड़कर निष्कामभाव: से तो कोई 
कार्य किया हुँम्रा नहीं है । प्रर्थात्‌ निष्काम कमें का .फल, etd कालः तक 
भोगने को अनेक रूपों में मिलंता है, जिसका तुम में अभाव है UNI, 


COATT SaaS mn उरः वितता मनुष्य, पराया, कोणायुष्य,, बाज, तित tin USA 


४२ सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


तस्माज्जिजीविषू fag राष्ट्र, Eafe) ` परेम्यरचो हिधीषंया | छ 
निजं विनिमयेद्‌ द्रव्यं, कालं निर्गमयेन्न च ।।६।। 

यथा जप्यं जपन्‌ विप्र, पापं स्वीयं व्यपोहति । 

तदेवान्यत्र विक्रीय, कतुः क्लेशान्‌ व्यपोहति ॥। ७।। 


यदाऽहम्भावमाशित्य, चेष्टते काल विक्रयी । 
तत्कर्मफलदो घाता, वयस्तस्मे प्रयच्छति ।।८।। 


पराधीन-जातेरवस्था-वर्णेतम्‌-- 


श्रायुर्तेयति वर्धते प्रतिदिनं दारिद्रधमात्तिप्रदं, 
बदेइया वणिजो नयन्ति निपुणा ऐइवर्यमाकाङ्‌्क्षितम्‌ । 


तेजोहीन, व्यथायुक्त रहते हैं न केवल मनुष्य ही; परन्तु पराधीन राष्ट्र के 
पक्षी वृक्ष मनुष्य और मृग [पशु मात्र] भी आहारादि सुविधाओं के अभाव 
से क्षीण हीन दुःखी तया स्वल्पायु हो जाते हैं ॥५॥ 
अतः राष्ट्र को चिरस्थायी बनाने की इच्छावाला, अथवा चिरजीढी 
होने क इच्छावाला परराष्ट्रो से [ऋणादि के कारण] दवे हुए अपने राष्ट्र 
का उद्धार चाहने वाला व्यर्थ ही समय न बिताकर राष्ट्रिय कोष के द्रव्य का 
विनिमय--आदान-प्रदान करे | अर्थात्‌ व्यापार-कार्य में द्रव्य लगाकर राष्ट्र 
को सम्पत्ति को बढ़ावे कह... र 5 न 
जिस प्रकार ब्राह्मण मन्त्रादि का जाप करके पापों को दुर हटाता है । ` 
परन्तु यदि वह उसी तप:फल को यजमान से निष्क्रय लेकर बेच देता है, तो 
उसके प्रभाव से खरीदने वाले के क्लेशो को दूर कर देता है ton 
काल का विक्रय करने वाला मनुष्य जब भ्रहम्भाव का आश्रय लेकर 
[उससे सम्बन्ध रखनेवाली] . पैष्टाएं करता है, तो उसका फल देनेवाला 
विधाता उसको कर्मफल का भोग कराने के लिये आयु दान देता है। सार यह हैं 
` ,कि समय न बेचकर उत्पादन बेचे । उससे द्रव्य भी प्राप्त होता है, भौर पुण्य- 


कर्म भी स्वाधीन भाव से , हुए शेष रहकर चिरायुष्य दिलाने में सहायक 
Ci ED Tes So eau 
. पराधीन जाति की केसी दक्षा 
पद्यों में क्या है-- : - 
प्रथम तो यह कि जो पराधीन होता है, उसको [चिन्ता रीर झोक के 
कारण |आयु शीण हो जाती है। भांगात के लिये प्रतिदिन क्छ दिय 
oer है १ र दी व्यापारी लोग मी Par 24 ! सार ऐश्‍वर्ये'को स्वदेश 


. होती है, उसका वर्णन ्रधोलिखित 


द्वितीयाध्यायस्य 'राष्ट्रपतनोत्त्यानीय: प्रथमः पादः ¥2 


साङ्कर्यं कुतिष्द्भवेद्‌ रुचिरपि प्र यस्सु नो जायते, 
शास्त्र शस्त्रमपि प्रयोगपतितं सूपो हरत्यञ्जसा | 


कारूणां क्रियतेऽङ्गकतंन मिनेर्भोतिः समुत्पाचते, 
पु्वोपर्णजत-सूति-सूषित-भुवड्चिह्व न सन्दृश्यते । 
जातेन्यंक्कृतिकारिणो च सततं कर्मावलो रच्यते, 
शास्त्र वृत्तदले' च लेखन विधो* बन्धो दृढं स्थाप्यते ।। १०॥ 


१--समाचारपत्रे । २--स्वतन्त्रलेखने तथा समाचारपत्र 
सम्बन्धिलेखादिलेखने चेत्याकूतम्‌ | 


जातिज्ञानविधौ प्रमाद्यतितरां मूकायते. ज्ञो जनः, 
सच्छीलं लयमइनुते हिममिवादित्याचिषा तापितम्‌ । 
शौय हन्ति मिथशच बन्धुनिवहो घमों धरातोऽटति, 
व्यापारो विषमायते भवति वै नारीजनोऽप्युत्पथः ।।११॥। 


ले जाते हैं । अपने नियत कार्यो में भी सा ङ्क्य ==गड़बड़ हो जाती है । प्रेयः 
इन्द्रियों के विषयभोगों में हमारी [पराधीन राष्ट्र के पुरुषों की ]रुचि हो जाती 
है । तथा शास्त्र एवं शस्त्रादि का प्रयोग भी राजा निष्फल कर देता हैं, श्रश्रवा 
प्रतिबन्ध लगा देता है Mal नी र हि 

कुशल कारीगरों के उन-उन अङ्गो को, जिनके द्वारा उन्होने यश प्राप्त, 
किया है, काट दिया जाता है । ्रधिकारियों द्वारां [उनके कथनानुसार कार्य न 
करने पर |अनेक प्रकार से डराया जाता हैं। अपने पूर्वजों द्वारा उपाजित 
विभूतियों से भूषित भूमिगत चिह्न नष्ट कर दिये जाते हैं। जिन कामों से 
जाति का तिरस्कार हो, ऐसे कमं किये-करवाये जाते हैं । तथा शास्त्र, समाचार 
एवं मौलिक विचार-प्रदर्शनों पर पुरा प्रतिवन्ध लगाया जाता है ॥१०॥ 

[यही नहीं; पराधीन राष्ट्र होने पर] जाति अपने ज्ञान काः संवर्धन 
भी नहीं कर पाती । विद्वज्जन [सत्यासत्य और हेयोपादेय के निर्णय में] मूक 
बन जाता है । जैसे सूर्य की किरणों से तपकर बर्फ गल' जाती है और उसका 
पता नहीं लगता, वैसे हो सुक्लीलताःभी विलीन हो जाती है। अपनें AE: 
वान्धव [योग्य शासन के अभाव में] परस्पर लडकगडकर अपने शौय को 
नष्ट कर देते हैं । धर्म =शिष्टाचार पृथिवी से उठ जाता है । व्यापार की 
परिस्थिति डावांडोल हो जाती है, तथा स्त्रियां भी उन्मागँगामिनी बुन जाती 


क शर ‘iz . 
हु UR Nof. Satya Vrat Shastri Fallection, New Delhi: Digitized.by 83 Foundation-USA 


४४ `, .सत्याग्रहनीतिकाव्ये , oon 


भूषामृबणसभ्यतासमुदयाः शिल्प यशो ज्ञादरः, 
स्वीया संस्कृतिरात्मशक्तिरतुला गर्वः स्वदेशस्य च | 
जातेश्चाप्यभिमानिता निजकुलस्याम्युन्नत॑ गोरवं, 
सर्वे नश्यति दासतानियडितस्याहो जनस्यावनौ ।!१२॥ 
शोय कातरतां ब्रजेदविरतं शक्तिश्च हीना भवेद्‌, 
लोकः सेन्द्रियक जनं प्रतिपदं हीनाद्भकं लक्षयेत्‌ । 
कोबेरं धनमजयन्नपि मनाक्‌ दाने भवेदक्षम- 
रु (च्य स्तस्माद्ये रभिलष्यतेःत्र सुविधाः स्वातन्त्रमालम्ब्यताम्‌ ॥ १३।। 
=? दास्ये संयतिताऽपि नेव नितरां मुरुवरा जायते, «>> 
वातः शीतलसौरभेण सहितो निष्चेष्टतां यच्छति | 
मोदन्ते पशवों वयांस्यपि न चेन्नृणां पुनः का कथा ? 
टण Begg पस्माद्‌ वे. यतितव्यमाशु सुजनेः स्वायत्तशास्त्ये सदा ।। १४॥। 
८: , बरे न पादाघातमचाप्तवत्यरिगणात्‌ शौरये च नाहं गते; 
ग्व,  झास्त्रे-निष्क्रियतां शिते निपतिते शस्त्र करात्‌ स्विद्यतः । 


अहो उ नका ae te Fem नला cr? छू पा रू पर बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि-दासता के पाल से 
जकडे हुए मनुष्य के पृथ्वी पर भूषा, आभूषण, सम्यता, समुन्नति, स्थापत्य 
कला, यश, विद्वत्ता का सम्मान, अपनी संस्कृति, अपना अतुल आत्मबल, 
स्वदेशाभिमान, जाति का अभिमान, अपने कुल का विशाल गौरव भ्रादि सब 
नष्ट हो जाते हैं UP i Fs 

[ क क्या कहें---] पराधीन व्यक्ति का. शौर्य कायरपन को प्राप्त 

होता रहता है। उसको शक्ति क्षीण हो जाती है। संसार-उस पराधीन 
aout a 
को हृष्ट-पुष्ट seater होते हुए भी भ्रपज्ञ कहता है । वह चाहे कुबेर के 
समान घन का संग्रह क्‍यों न करता हो, पर वह कौड़ी भी दान करने में 


Z i कार्यो में सफलता चाहते. हों, 
we चाहिये कि वे स्वातन्त्र्य का सहारा लें चाहते छट 


४७ ग्या 


अ tee: 


पक्षी भी पराधीन होने पर प्रसन्न नही होते, तव फिर ट 
० || र्‌ कथा 

ही बया है ? भ्रतएव सज्जनों को चाहिये fir 3 मनुष्यों की तो कथा 
निय प्रयत्न करें ।।१४।। पक रे. निरन्तर स्वायत्तशासन के 
* यदि आप पूछें कि उस स्वतन्त्रता नने Bats i 0 
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द्वितीयाध्यायस्य “राष्ट्रपतंनोत्त्यातीय: प्रथमः पाद: ¥Y 


स्वातन्त्र्यं निजजन्मसिद्धमखिले sed विधायात्मना, 
घैयंक्षान्तिसमन्वितः सुमनुजाः ! सत्याग्रह: सेव्यताम्‌ ॥१५॥ 
आत्मानं बलिनं यमेः सुनियमैराप्तोपदेशैस्तथा, 
कृत्वा हिन्नहितं शुभोदयकर धैर्यास्त्रसुज्जुम्भयन्‌ | 
झाकासन्‌ रिपु-पडि क्तमुजितबलां सन्नो तिमाराधयन्‌, 
मिनन्‌ डुर्भावानपवतितु रिपुहृदो वेदोपदेशं चरेत्‌ ॥१६॥। 
“मो बलग्गुणे: संयुज्यते जेता, जेतारं स्तुवते जना: । 
तमेव बरुद्धि-सम्पन्नं, जनता बहु मन्यते ॥१७॥ 
परायत्ता जातिः परिलषति घर्माधिकृतये, 
तदाप्येवा शास्ते मतमथ निजं संसदि मनाक्‌ । 
ततो भूमि सूति लषति निजराष्ट्रोदयकरों, 
क्रमेणा? यन्नित्यं सकलवसुधा शासनमपिः ॥ १८।। 
१-तद्‌-आप्य-एव इतिच्छेदः । २--आगच्छन्‌ । ३--पद्चेऽ- ` 
स्मिन्‌ कविः सत्याग्रह चिकीषद्धयः सवंश्रेष्ठतरं घर्माधिकार- 
रक्षासत्याग्रहमेव मनुते, संकेतयति च ये शत्याग्रहग्रहिला घर्मा- 
घिकाररक्षार्थं संयतन्ते, त एव ` सकलवसुधाशासनमपि लब्धु 
शक्नुवन्ति नान्ये । 'घर्मो रक्षति रक्षितः' इति वचनात्‌ । 
शूरता नष्ट हो गई हो, शास्त्र किसी काम के. न रहे हों, शस्त्र हाथ से छूट पड़े 
हों, तब “स्वातन्त्तर्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है” इस वाक्य को अपना प्रिय 


एकमात्र अन्तिम लक्ष्य मानकर धैर्य और शान्ति से युक्त होकर . सत्याग्रह 
करो ॥ १५॥ ; 


' आत्मा को यम नियम और वृद्धोपदेश से बलवान्‌ वनाकर[--कल्याण की 
“ओर प्रवृत्त होने वाली बनाकर ]हूदय में निहित tater प्रकट करते हुए, अति 
बलशालिनी. रिपु-पंक्ति पर आक्रमण करते हुए तथा सत्याग्रह की नीति का 
अथवा सत्पुरुषों के कथन का आराधन करते हुए, शत्रु के मानस में स्थित दुष्ट 
भावनाम्रों को हटाने के लिये बेदोपदिष्ट सत्याग्रह करे ॥ १६॥ : 
` [सत्याग्रह में विजयी बनने पर ] जेता अनेक गुणों से युक्त हो जाता 
है । लोग उसकी स्तुति-प्रशंसा करते हैं। औौर उस बुद्धिसम्पन्न विजेता को 
ही जनता-बहुत मानती है=सम्मान की दृष्टि से देखती है ॥१७।। 
पराधीन जाति सर्वप्रथम घर्माधिकार की रक्षा चाहती है। तदनन्तर 
सै प्राप्तः करके ही यह आश्या करती है कि सभा==राज्यपरिषद्‌ में भी उसके 
RELISH हो नेह. अमि सौराह ऽका, TT करते, लारी 


४६ सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


a —_—_—— 
है जेतयंदि वाञ्छसीह सुचिरं ag महीं रत्नघां, 
सुक्तीः संस्मर सत्ययुतमनसां लोकान्‌ पुषाणाश्रयात्‌ । 
श्र यस्स्वेव नियोजयात्ममनसी ' रक्षंस्तु ते प्रेयसः२, 
सस्मित्या प्रणयस्थ कर्मनिवहं मा त्वां रिपुः क्षयेत्‌ ॥ १६॥। 
१-आत्म-मनसीति । २-्रेयोमार्गादिति । 


द्वितीयाध्यायस्य 'व्रिविधराजभेदीयः' द्वितीयः पादः 
कतिविघा भूपा भवन्तीति प्रदर्शयति 


त्रिविधान्‌ भूमिपालान्‌ वे, लोके पश्यन्ति पण्डिताः । 
स्वधमंस्थो विधमंस्थस्तृतीयः पारदेशिक: ।।१।। 
तत्र तावत्‌ प्रथमं स्वघमंस्थं लक्षयति- | 
., , धमे स्वे परिसंस्थितः सुनृपतिबु te स्वकां पुषेजेः, 
-.. आप्ते धर्म इहानिशं स्थिरयति प्रीत्या प्रजा रक्षति । 
= eee 


विभूति की इच्छा करती है । इस प्रकार क्रमशः आते हुए सारी पृथ्वी के 
शासन को भी कामना करने लगती है । अतः सर्वप्रथम 


धर्माधिकार के लिये 
दी सत्याग्रह करना चाहिये । “धमं की रक्षा से ही सव की रक्षा होती है' यह 
शास्त्रवचन इस में प्रमाण है ॥१८॥ - - 


हे विजेता ! यदि रत्नधात्री वसुधा का सुचिरकाल तक उपभोग करना 
चाहता है, तो सत्य से पवित्र मनवाले महापुरुषों की सूक्तियों का स्मरण 
कर । अपने झ्य से मनुष्यों का पालन कर । अपनी आत्मा और मन को 
कल्याण की भ्नोर प्रवृत्त कर, और उनका प्रेय मार्ग से रक्षण कर । तथा 
संघटनपूर्वेक विचार-विमश से कर्ममार्ग पर बढ़ । जिससे कि शत्रु तेरा कुछ 
न बिगाड़ सके ॥१९॥ हैः 


@ 
शासक कितने प्रकार के होते हैं, इसके सम्बन्ध में fare 
करते हुए कहते हैं कि म विचार प्रकट 
विद्वज्जन स्वघमंस्थ, विधमंस्थ और पारदेशिक ऐसे' 
शासकों को लोक में देखते हैं en : ऐसे तीन प्रकार के 
... उनमें पहला 'स्वघर्मस्थ” राजा अपने धर्म में स्थित ie Eos 
न्‌ कर, अपने , 
ले. दे जले आये, अरे में|ही-परापनी-चुद्धि की lized oad ae 


द्वितीयाध्यायस्य 'त्रिविघराजभेदीयः' द्वितीयः पादः vs 


बिद्या शिल्पमथो कृषि नवनवं विज्ञानमप्याशञु वे, 

लोकानां च हिताय वर्धयति सद्वाणिज्यकर्मादिकम्‌ ॥२॥ 

-श्रन्येषां वुषसां न चापि कुरुते निन्दां परेगंहितां, 

दीनानां परिपालनाय निधिजं द्रव्यं स्वकं राति च। 

आदत्ते च करं मनाग्‌ गतमदः पुष्पासवाहारिवत्‌, 

सारल्येन निजस्य शुद्धयशसः स्ताराय वा केवलम्‌ AU TAH Ber’ 

द्वितीयं विधर्मस्थं लक्षयति-- Bei 

भुपोऽन्यः परघमंसंस्थिरमती राज्ये निजे मत्तवद्‌, 
हालापानरत: शठोऽन्यवनिताऽऽसक्तो वि भक्तो नयात | 

स्वच्छन्दो गुरुमातृतातकथनावज्ञाकरः संदा, 
सम्पोडयाग्नहपुर्वकंः स्वलषितं गृह्वाति नृभ्यः करम्‌ UII 


सङ्कोणवर्मः स्ववचः प्रणेता, संक्षिप्तबुद्धिः परुषः शठइच । ८५/४ = मनत 
विधमंसेवी नुपतिविशञेषाद्‌, वित्रासयन्‌ serge करांइच yn 77/2 ¬ ३7 


तृतीयं पारदेशिकं परिचाययति- शदे 


पूर्वक प्रजा-पालन करता है । विद्या, शिल्प, कृषि, अनेक तरह के नये-नये 
विज्ञान और व्यापार आदि को समाजहित के लिए बढ़ाता है ॥२॥ 
; और सदा दूसरों के घर्मो की निन्दा,जोकि सर्वथा निन्दनीय है, नहीं 
करता । दीनजनों के पालनार्थ अपने कोष का द्रव्य देता रहता है। फूलों से 
आसव ग्रहण करने वाले मधुकर की तरह बिना पीडा दिये मदरहित होकर 
सामान्य 'कर' ग्रहण करता है । वह 'कर' बडी सरलता से अपने शुद्ध यश के 
विस्तार के लिये ही होता है ॥३॥ 
दूसरा “विधमंस्थ' राजा दुसरे के घम में बुद्धि को स्थिर करता है! 
अपने शासन में मत्त-की तरह मुखे, हाला-पान में रत, दूसरे की वनिताग्रों - 
में आसक्त, न्याय से परे, स्वच्छन्द, गुरु माता पिता की आज्ञा का निरन्तर 
तिरस्कार करने वाला, अपनी इच्छा के ग्रनुसार जनता को पीडित कर हठ- 
पूर्वक 'राज्यकर' लेता है vt र 
धर्म की छोटी-छोटी बातों में सद्भीर्ण वृत्ति वाला, उचित अनुचित का 
` विचार न कर अपने कथन को सत्य वताने वाला, अदूरदर्शी, कठोरभाषी, मूढ 
` और विभ्रम की सेवा करने वाला, जनता को त्रस्त करके “राजदेय' ग्रहण 


करता हुआ, कर =tqa को बढ़ाता है ॥श॥ 
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ऽ ` > संत्यांग्रह-नीतिकांव्ये ' ... 


जाति तागा नरे हे भिन्नभुवो विजित्य वसुधां नानागुणेरज्चिता, 
सूतिः प्राप्य बलान्नयत्यविरतं देश स्थकं सवेथा | 
निस्नान्निस्नतमां स्वदेशजकति संइलाघते सवंदा, 
पुष्णाति स्वजनान्‌ परास्यति परान्‌ संस्थाप्य राज्ये निज्ञे॥६॥ ` 
सामान्यतया राज्ञः कतेव्यमवगमयति- . ` 
अजानां रज्जनायेश:, कर्म कुर्याद्‌ HATA | 
रञ्जितास्तेन ता भूपं, परिपुष्णस्ति ada: et 
नानाभाव-समृद्धार्था, प्रजाक्षेमक्षमां भुवि. । : 
नुपो नोति प्रवर्त्यालमात्मानं च प्रभावयेत्‌ ' ।। ८॥ .. 
१-प्रभावशालिनं कुर्यादिति भावः | 
प्रबापालनाय राज्ञे :कर्म निदिशति-- 


४ क्वचिद्‌ रागी क्वचिद्‌ : रोगी, क्वचिद्याचक्वेषभृत्‌ । - 
क्वचित्‌ कान्यः क्वचित्‌ पान्थः, वव चिदा रिद्रचपी डितः हय... 
क्वचिच्चोर: कवचिच्चारः, ववचिच्चेव निशाचरः। ` 
धृत्वेवं वित्रिधान्‌ वेषान्‌, विशो? WALA नित्यशः ॥१०॥ `. 
१--विश:ऱ>प्रजा इति | Pre rat २: 27 


तीसरा 'पारदेशिक' भूपति अनेक गुणों से भूषित भिन्न-भिन्न. स्थानों की 


उनका पोषण करता है, तथा अन्यजनो का तिरस्कार करता है ॥६॥ 

._ सामान्य रूप से राजा के कत्तव्य दिखलाते हैं कि-_. 

_ राजा अंजारञ्जन के लिये ही उत्तम भोर सराहनीय कर्म करे । उससे - 
प्रजा प्रसन्न होकर हर अकार से अजा का परिपोषण करती Ben - 

अनेकविधि भावों से प्रोत-प्रोत, प्रजा का कल्याण करने में समर्थ, ऐसीः ' 

नौति का प्रवर्तन, कर राजा अपने को: प्रभावशाली बनाये jen 

॥ क SE याकर का वेष घारणकर, कहाँ करे पुराने: : 
विडे पहुनकर, कहीँ जोर, कहाँ गुप्तचर, कहीं . पहरेदार ऐसे :विविधः Say” 
को चारण करके राजा नित्य अजा-पालन करे) 
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छ द्वितीयाध्यायस्य 'त्रिविधराजमेदीयः द्वितीयः पादः ve 
eer 
हित्वैन्द्रियं यः सुखमत्र सूपः, प्रजाहितार्थं लभते विपत्तिम्‌ । 
विज्ञ: सदा प्रे प्सितपितृतुल्यं, वाञ्छन्ति तं सत्यहृदा क्षितीशस्‌ ११ 
स्मरजान्‌ दश दोषान्‌? यः, कऋ्रोधोत्थानष्टः चापरान्‌ | 
mat जेतु' जितात्माऽसो, विजेता भुवि विद्यते gai 
,१~मृर्रऽक्षो दिवारवप्नः परिवादः स्त्रियो भदः. 
तौर्यत्रिकं वृथाटाटथा कामजो दशको गणः ॥ 
२-पंशुन्य' साहसं द्रोह ई्ष्यासुयार्थदूषणम्‌। . 
` वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥। ` 
2 मनुस्मृति Wo ७, श्लोक ४८, ४६ ॥ 
परिश्रमी स्वाप्तजनोपसेवी, जितेन्द्रिययचारजनेषु चारु । 
क॒ताकृतं कमं नरस्य संस्यक्‌, परीक्षय योग्य प्रणयेद्धि दण्डम्‌ ।।१३॥ 
राजविभागेषु नियोजनार्हन्निदिशति-- ८ 
निष्णाता नयतुर्यके"५घिकतमं येरजित संशो, 
ये दीन-द्विज-घेनु-घामिकजनान्‌ रक्षन्ति चैवान्वहस्‌ । ` 


MR SR eee 
77 जो राजा इन्द्रियसुख का परित्याग कर, प्रजाहित के लिये विपत्ति सहन 
करता है, उसको बुद्धिमान्‌ प्रजाजन अपने प्रिय पिता के तुल्य सदा सच्चे हृदय 
से चाहते हैं ॥११॥ 
जो भूपति काम कें दस दोषों$_यौर क्रोध के आठ दोषों+ को जीतने 
में समर्थ है, वही जितात्मा पृथ्वी पर विजेता है ॥१२॥ 
परिश्रमी, वृद्धजनो की सेवा करनेवाला, जितेन्द्रिय, गुप्तचर और सेवकों 
के प्रति प्रिय व्यवहार करनेवाला राजा किसी भी मनुष्य के अपराध को 
पूर्णरूपेण परीक्षा करके योग्य दण्ड देवे ॥१३॥ कक 
कवि राज्य-विभागों में रखने योग्य पुरुषों का निर्देश करता है-+ 
राजा को चाहिये कि वह अपने राज्य में जो साम, दान, दण्ड और भेद 
इत चार नयो में निष्णात हों, जिन्होंने हू भन नमों में निष्णात हों, जिन्होंने पूर्ण यश अर्जन किया हो; जो दीन 
Sara के दस दोष-- ne ETE 
मुगयां, द.तन-क्रीडा, दिन में सोना, परिवाद, स्त्रियों के साथ आनन्द 
सेना, सुरापान, नाचना, गाना, बजाना और वुथा घूमना | > 
५. क्रोध के झाठ दोष-- 
दु ! पुम्‌, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थ-दूषण, परुष-भाषण, तथा 
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५० सत्याग्रह-नी तिकाव्ये 


_ एकक तमक्या समुपासिताः सुवचसः शिष्टाः प्रसर्नानना, . 
योज्यास्त वसुधाधिपेन कृतिष्त्प्रेक्ष्येव राज्योन्नतिम्‌ ।। ex), 
१--साम-दान दण्ड-भेदात्मके । 
: : 6 .. 
ह्रितीयाध्यायस्य 'स्वराज्य-महिम-वर्णनीयः” तृतीयः पाद: : 
वेदेशिकः कथमपि हितावहो नं भवतीति विज्ञापयति-- 
मतमताऱतर-रागविर्वाजतो, हितमना: सदयः पितृवन्म हान्‌ | 
परधराज' नृपो सूदुवतंयन्नपि न जातु भवेत्‌ सुखदः ववचित्‌ ॥ १॥ 
१-वैदेशिक इति। 
तस्मात्‌ सदेवाप्तजनानुञ्िष्डा, भूपं स्वदेशोद्भवमासनन्ति । 
श्रेष्ठं प्रजापालन-कीतियुवतं, स्वराष्टर-सम्प द्वि नियोगदक्षम्‌ ॥२॥ 
अन्यायिनो न भेतव्यम्‌ 
_ निदेशसम्भूत-नृशंसभावो, लुब्धस्तथाऽनीतिपरायणइच | 
उच्छु Se खलोप्सत्पयगोःतिमानी, राज्यासनं दववसाइुपेतः।॥ राज्यासनं दैववशादुपेतः ॥३॥ 
ब्राह्मण गौ और घामिक जनों की सदा रक्षा करते हों, जो भ्रच्छे मित्रों से 


युक्त, प्रिय-वक्ता, शिष्ट भोर प्रसन्नमुख हों,ऐसे व्यक्तियों को सम्यक्‌ परीक्षा 
कर यथोचित स्थानों पर नियुक्त करे, जिससे राज्य की उन्नति हो ॥१४॥ 
छे 


कवि बतलाता है कि विदेशी राजा कभी सुखदायी नहीं होता-- 
चाहे बह मत-मतान्तर के प्रेम से रहित हो, मन से सब की हितकामना 
करता हो, दयालु हो, पिता की तरह उदार हो, भौर जनता के साथ WE व्यव- 
हार भी करता हो, तथापि वह [वस्तुतः विदेशी है, उसमें कास्पनिक = कृत्रिम 
"प्रेम होता है इसलिये] कभी सुखदायी नहीं होता ।॥ १ 
यही कारण है कि वृद्धजनों के वचनों पर चलने वाले व्यक्ति, जो कि 
प्रजापालक,कोतिमान्‌ और अपने राष्ट्र की सम्पत्ति से 
वृद्धि में दक्ष हो, ऐसे स्वदेशीय नुपति को ही उत्तम मानते हैं ॥ २ ॥ 


विदेश में उत्पन्न, ऋर | Bikes copter 
९९ कुमागगमी; Leh vag ay अभिमान ता गाज वाला... लोभी; आमी तिपसंयंग Qed, 


रखने वाला व्यक्ति यदि देववश सज्य़ा- 


द्वितीयाध्यायस्य स्वराज्य-माहम-वणनाय- तृताय: पादः प्रश 


एवंविधे शासति भुमिपाले, वृथा सुखाशेति मतं मदीयम्‌ । 
सुखेप्सु भिनों तिपथानुग: स, नृपः सुवारिभः परिबोधनोय: ॥४।। 
यथा विहायेह कुनी तिमागँ, प्रजाप्रसादाय मनो. विदध्यात्‌ । 
नो चेत प्रजारोष-विवृद्धवह्लावात्मानमुत्सादयितु सहेत ॥५॥ 


विइवस्य विइवेशमशेषका री, कुराज्यसुद्धतु मना यतेत । , विशेश एतिन 
उच्छेत्ुमेवाऽविकलैरुपायेरघामिकं नो नूर्पात क्षमेत ६॥ 7 oe 
१-विइवस्य =विइवासं कृत्वेत्यर्थः । ` i 
क्षमेत नो कदाचिद्धि, नृपं डुर्णय-कारिणम्‌। `` ` Fe श 
क्षमा-वात-हतः क्वापि, दावाग्निरिव सञ्ञ्चलेत्‌॥७। . ˆ ˆ ie 


झन्यायिनो बलाढ्याच्च, न भेतव्यं कदाचन | 
धार्मिक दुर्बल वापि, नृपं भ्राज्ञोइतिमानयेत ॥८॥ 


efter भ्रनाथा गुणवीर्यहीना, लक्ष्म्या विहीना यदि वा भवेयुः । 
निःशेष-शक्त्या भ्रियचेष्टया च, Mag मेतान्‌ सतत यतेत।।8॥ 


सन को प्राप्त हो गया हो, तो उसके शासन में सुख की झाशा करनी व्यथं. है, 
ऐसा कवि का प्रभिप्राय है । अतः सुख चाहने वाले नीतिनिपुण व्यक्तियों को 
चाहिये कि वे उस नृपति को वाणी से परिवोधित करें ॥ ३,४॥ 

जिससे कि. वह राजा कुनीति के मार्गे को छोड़कर प्रजा को प्रसन्न रखने 
के लिए प्रयत्नशील होवे | अन्यथा प्रजा के रोष से वढी हुई अग्नि में अपने को 
जलाने के लिये प्रस्तुत रहे ॥॥ ५ ॥। - i 

ईक्वर पर विश्वास रखकर दुर्नीति को उखाड़ फेंकने वाला व्यक्ति दुष्ट 
राज्य को मिटाने का प्रयास करे । समस्त -उपायों से उसका उच्छेद करने में 
लगा रहे, भौर प्रधामिक .नृपति को कभी क्षमा .नहीं करे ॥६॥ 

अन्यायकारी राजा को कभी क्षमा नहीं करे । क्योंकि क्षमारूपी वायु से 
दबी हुई जैसे दावाग्ति. फिर तेजी से जल उठती है,वैसे ही वह भी कहीं अधिक 
बलशाली वनकर अन्याय पर न उतर जाय, एतदर्थं वह सर्वथा अक्षम्य है॥७॥ 
, ~ अन्यायी आर बलशाली राजा से कभी डरना नहीं चाहिये । किन्तु 
बामिक राजा दुर्बल हो, तो भी बुद्धिमान्‌ को उसका अति सम्मान करना 
चाहिये ॥ ८॥  .. 0 

चीर पुरुष अनाथ, गुणहीन, वीयेंहीन वा दरिं ही क्यों न हों, तो भी 

उनका पूर्ण शक्ति और प्रिय व्यवहार द्वारा उद्धार---सत्कार भरणपोषण करने 
के लिये सदा प्रयत्न करे ॥ & ॥ ` Fy 3 
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५२ ` ` सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


कुमागेगस्य  कुमागगस्य क्षितिपस्य नून, चिन्त्योप्पकर्षञ्चनतिइच बा नून, चिन्त्योऽपकर्षोऽवनतिइच बाञ्छ्या। 
कृवेखिहेवं यदि मृत्युमेयात,, कीतिं स्पृशन्‌ स्वगमचाप्नुयात सः।। १०।। 


मा ब्रूहि दीनं वच:-- 
[युग्मकम्‌] ` 
ऱ्य नो धाता विदधाति पौरुषपरे दुःख सुख स्वेच्छया, 
“शर्म «५४४ जात्वा कतृ नरस्य वेगघडित' सर्वेष्टद कामणम । 
agg) ल. कापंण्यं त्यज घीरतां भज.सखे ! भोगान्‌ गृहाणागतान्‌, 
fara: , समतापरः ` स्ववहितः सत्याग्रह संश्रय ।।११।। 
«संसारे मनुजा: प्रलम्भन-धियो नन्‌ वञ्चयन्तेऽम्वहं, 
ते ऽनतर्भावमवाप्तुमन्यजनुषः स्वात्मीयते तन्मनः। sein) 
सूक्त्येके रसयन्ति हृत्कदुगिरा सन्तोषयन्त्याः' पर, 
स्वातन्ञ्ये विपदेति भूतिबहुला मा बरूहि दीनं वचः ।। १२॥। 
I= प्रलम्भनधियों नरा: प्रवञ्चकाः । २-आ: == आइचर्यऽव्ययम्‌ | 
प्रसज्भ-आप्तां विपद लक्षणतो विवृणोति 


निश्चय ही कुमार्गगामी राजा के अपकर्ष --अप्रियाचरण को विचारना 
चाहिये । और वह अवनति को किस प्रकार प्राप्त हो, ऐसे उपायान्वेषण की 
इच्छा करनी चाहिये । इस तरह की प्रवृत्ति के कारण यदि मृत्यु भी हो जाय, 
तो भी वह कीति पाकर स्वर्ग में जाता है॥ १०.॥ 


पुरुषार्थकारी मनुष्य को विधाता सुख वा दुःखं श्रपनी इच्छा से नहीं 

देता है, अपितु मनुष्य के वेग-पूर्वक किये गये इच्छित कमा को देखकर ही सुख 
दुःख देता है । अतः हे मित्र ! कृपणता का त्याग कर, धीर बन, आये हंए 
भोगो का उपभोग कर। निद्वन्द्र और समदर्शी सावधानी से त्य. 
द्‌ बन =) 
ग्रह कर ॥ ११॥ बनकर सावधानी से सत्याः 
प्रतिदिन व्गबुद्ध वॉले मानव संसार में मनुष्यो को ठगते हैं। वे 
कत ORL ARS ert के सिमः भ्य मनुष्यों को बड़े प्रेम से भ्रात्मीय 

बनात हैं, अथवा उनके बन जते हैं । कुछ व्यक्ति तो मीठी वाणी बोलकर | 
3. TT कहकर सन्तप्त करते हैं । किन्तु आइ्चर्य 
eres se है, और [तदनन्तर] भूति= 
आफ गा 2 समय दुःखित होकर] दीन वचन मत 

प्रस्नद्भवश विपत्ति का लक्षण-पुर्वक निदेश 


| करते. , 
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द्वितीयाध्यायस्य 'स्वराज्य-महिम-बर्णनीय: तृतीयः पादः ५३ 


सम्पद्दथपेया द्विण्जेच्छरोरमरित्वमेयुः सुहृदः दद्या दविरजेच्छरीरमरिस्वमेषुः सुहृदः gam) २७ Me १ 
गुरु: सुतः स्त्रीमनसोऽवसादे, स्युहेतवो यन्न विपद्‌ भवेत्‌ सा ॥१३॥ As! 
१-भ्रत्रेकेकस्य द्वयो योः समुदितानां चार्थोऽभ्यवहायंः । 
जोवितं तात ! संसारे, मुत्तिका-कुस्भ-भङ्गुरम्‌ । ` 
तस्मांदीहस्व सततं, सत्यं धमं यशः सुखम्‌ ।।१४॥ 
देश-द्रोहिणो वर्णनम्‌ 
निष्कुपाः पिशुनाः कूरा, निस्त्रपाः कलहप्रियाः-। 
मिन्र-बन्धु-वचो नित्यं, नो सहन्तेऽतिदुर्जनाः । १५। 
यञ्चयन्ते स्वपक्ष्यान्‌ ये, शत्रुतो द्रविणेध्सया | 
- बिद्विषन्तीह ते राष्ट्रमात्मानं स्वजनांस्तथा ॥१६॥ 
` कुलीनान्‌ विद्यया युक्तानपि राष्ट्र हो जनान्‌ । 
ससेभ्यान्‌ क्ररदण्डेन, प्रभुः शिष्याद्धि सर्वदा॥१७॥ 
हियं ad शुच शोयं, मौनं दभ्यं प्रियं बचः। 
साधुः स्वदेशोन्नतये, TETAS: स्वार्थेसिद्वये ॥१८॥ 


सम्पत्ति चली जाय, शरीर रोगी बन जाय, पुराने मित्र शत्रूत्व को प्राप्त 
हो जांय, गुरु पुत्र तथा स्त्री मन को दुःखी करने में कारणसूत हों, ऐसा 
जिस में हो बह 'विपत्ति' कहलाती है ॥ १३ ॥ न्‍ 

हे भाई ! जगत्‌ में जीवन मिट्टी के घड़े की भांति क्षण-भंगूर है । 
इसलिये निरन्तर सत्य, धर्म, यश और सुखं की कामना कर ॥ १४ ॥ न 

देशद्रोही का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि-- 

जो भ्रति दुर्जन होते हैं, वे निर्देय, चुगलखोर, क्रूर, निर्लज्जः और कलह- 
प्रिय होते हैं । वे मित्र एवं बन्धरुओं के वचन कभी सहन नहीं करते हैं ॥ VU 

जो शत्रु से द्रव्य प्राप्त करने की इच्छा से अपने पक्षवालों को ठगते हैं, 

` चे राष्ट्र से; स्वयं से, और अपने व्यक्तियों से द्वेष करते ll १६ ॥ 

राजा राष्ट्रद्रोही जनों को, चाहे वे कुलीन और विद्या से युक्त भो क्‍यों 
न हों, तो भी सैन्यसहित अथवा उनके गुट में रहने वाले सभी व्यक्तियों को 
सदा कठोर दण्ड देवे ॥ १५ ॥॥। 9 न ee 

साघुजन लज्जा, व्रत, शुचिता, शूरता, मूक भाव, दीनता और प्रियवाणी 
का उपयोग अपने देश की उन्नति के लिये करते हैं । परन्तु असाधु = असज्जन 


अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिये लज्जा आदि का प्रयोग करते हैं ॥ १८ ॥ - 
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Ue सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 
SMR SOS 2 त त 
प्रसद्धप्राप्त साधु लक्षणतो विशदयति-- 
सत्प्रजीवो भवेत्‌ साधुः, सत्याभासे न सन्नमेत्‌ | 
वेद-वेदानुकू लोक्तावभयो नमयेज्जनान ।।१६॥। 


स्वां भाषां संस्कृति Yat, राष्ट्रीयाः समुपासते | 
भाषा विदेशजा भूषा, संस्कृती राष्ट्रवि TAA ।।२०॥ 


देशद्रो हिणं प्रति वचनम्‌ ` 


राष्ट्रायेष्येसि मुखे ! देशसुखदां नोति समाकणंय, 
य प्रीणासि विदेशजं नुपमिमं स्वार्थाप्तये संयतः | 
स त्वां घक्ष्यति ्तापतोऽपि gaye स्पृष्टो यथेवत्विजं, 
तस्माद्‌ राष्ट्रहिताय योजय मनो मा तेऽन्यथा KATA: ।। २१।। 


नृपाणां कः प्रियो नाम, सर्वथा तेऽथंसाधकाः | 
जाठरोऽर्निरलब्ध्वाञन्नं, शोषयेहेहजान्‌ रसान्‌ ॥२२। 


साघु के लक्षण बतलाते हुए कवि लिखता है कि--- 


, साघु.सत्य पर जीने वाला होवे । जहां केवल सत्य का आभास agi 
नहीं मुके । वेदानुकूल स्मृत्यादि धर्मशास्त्र के आदेश का पालन करता हय़ा 
मनुष्यों को तदनुगामी बनावे ॥ १६॥। 


“अपनी - [संस्कृत वा हिन्दी] भाप्रा, संस्कृति, और वेषभूषा को राष्ट्रीय 


व्यक्ति अपनाते हैं । किन्तु राष्ट्रद्रोही विदेशी भाषा, विदेशी पहनावा और 
विदेशी संस्कृति के प्रेमी होते हैं |। २० ॥ 


हे देशद्रोही मुल ! तू राष्ट्र के साथ ईर्ष्या का व्यवहार करता है. 

` „यह्‌ उचित नहीं है ग्रतः मेरी] देश-को सुखी बनाने वाली नीति को सुन । 
लू जो इस विदेशी राजा को अपने छोटे से: स्वार्थ के लिये . दिन-रात संलग्न 

रह कर प्रसन्न कर रहा है, यही राजा: तुझको जैसे स्वाहाकार से तृप्त करनें 
चाले ऋत्विज को अग्नि जला देता. है, वेसे ही जला देगा । ग्रतः तु अपने मन 
को राष्ट्रहित में लगा । यह तेरा, चित्त विपरीत ग्राचरणकारी न बने ॥ २१॥ 


राजा का कौन प्रिय है, वे तो केवल स्वार्थ-साधक हैं. । जेसे पेट 

की ज्वाला अन्न न मिलने पर शरीर में उत्पन्न होने वाले. भ्रन्य रसों को सुखा 

a a क. ae = छ 

देती है, वसे हो राजा भी स्वार्थ सिद्ध न होने पर सवसाधारण को दु:ख. 
देता है ॥ २२॥ 
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द्वितीयाध्यायस्य 'सर्देवमृद्दीय:' चतुर्थ: पादः yy 


तपस्विनो मानधना महोजसो, महाकुलीना बहुविद्यया युताः | 
सन्तीह देशे शतज्ञ: सहस्रश:, कि तेन रे राष्ट्रहित न येः कृतम्‌ ।।२३॥ 
देशोहिधीर्षोरवस्था-वर्णनम्‌-- 
ज्ञातिद्रु ह्यति भिद्यते परिजनो गृह्वाति भुमि नृपः, 
प्राणा नित्यमिहारिनिवास-सदुश्ं दुःखं सहन्ते सदा । 
भैक्ष्य क्वापि कदापि भूमिशयनं भ्रार्तिवेते वा घने, 
` देशोद्धारपरायणाः सुकृतिनः किं नो सहन्ते मुदा ।।२४॥ 


द्वितीयाध्यायस्य 'सदेवमृद्दीय:” चतुर्थः पादः 


सत्याग्रहस्य पद्धति प्रशंसति-- 
सदेव wet सुयशोधथदात्री, दया£दता हिंरूए नो-दिहुस्चो । 

सत्याग्रहाद्‌ दुदमना नइसेः, TEA? इछदिर उ नरय चार्या ॥१।। 

१--सत: सत्यस्य सत्याग्रहस्य वा पद्धतिः । किञ्च सतां सञ्ज- 

नानां पद्धतिरिति इलेषालंकारः | 


तपस्वी, सम्मान को ही धन मानने वाले, पूर्ण प्रतापी, उच्चकुल चाले, 
आर अनेक विद्या के पारगामी पुरुप इस देश में सैंकड़ों और हजारों हैं । किन्तु 
यदि वे राष्ट्र के हितार्थं कार्य नहीं करते, तो उनसे वया लाभ है ? ॥२३॥ 
देशोद्वारकों की अवस्था का वर्णन करते हुए कवि बतलाता है कि-- 
देशा का उद्धार करने में तत्पर बु़िमान्‌ पुरुष जव देश सेवा में लग 
जाते हैं, तब जाति के व्यबित उनसे द्वेष करते हैं, परिवार के लोग अलंग हो 
जाते हूँ, राजा जमीन-जायदाद छीन सेता है, उनके प्राण मानों नित्य अग्नि , 
में, ही .निवास करते.हों, इस तरह अनेक कष्ट सहन करते हैं । कहीं भीख 
माँगकर, कभी भूमि पर सोकर, कभी गहन वन में घूम कर वे अपने दिन 
बिताते हैं। इस प्रकार वे किन किन कष्टों को प्रसन्न होकर सहन नहीं 
करते, अर्थात्‌ सब कष्टों को सहन करते हैं ॥ २४ Ul 
-@ 
सत्याग्रह-पद्धति की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि-- 
ली cc-0 महू, सत्याग्रह की. SALA 70% ERI 
दमा से विभूषित, और हिसा की मनोवृत्ति को नष्ट करने वाली है । यह सत्यता 


ye ... . सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 
मनोवाक्कमंभि्लॉके, येष्सत्य पयुपासते । 
नित्य तेषां परामूत्यै, प्रयतन्ते जिगीषवः ॥ २॥ 
झातिष्ठन्ति परं यत्न, विद्विषदिछद्रमागेणे । | 
सन्धिमादृत्य सद्भूत्यं, यतन्ते च जिगोषव: ॥ ३ शा 
विपत्तो बुद्धिचातुर्य, सम्पत्तौ गवंहीनता। | 
नेपुण्यं सबकृत्येषु, संग्रामे हस्तलाघवम्‌ ॥४।। 
दातृत्वमथिसार्थषु, दत्वा मोनं सभासु च । : 
हितेषिणां स्तुतिनित्यं, सतामेतद्धि चेष्टितम्‌ ।। ५।। 
लघूनां सम्भृतिः शक्त्या, प्रियं न्याय्यं च भाषणम्‌ः। 
व्यसनं शास्त्रवार्तासु, सञ्जनेषु- न हीयते gn 
भीरुत्वमथ सन्तोषो, जयमागं-प्रबाघको । . 
जिगीषुः ` कण्टकावेतावुद्धरेदतियत्नतः ॥ ७ ॥ 


कें आग्रह से युक्त होने के कारण क्र eal कें द्वारा कभी नहीं दबने वाली 
है, इसीलिये यह सज्जनो की पद्धति हैं। इससे ग्रतिरिक्त कपटी और दुर्जनों 
की पद्धति समझनी चाहिये ॥ १॥ 


. जो मन वचन और काया के द्वारा असत्य की उपासना करते हैं, उनको 
(हराने के लिये जीतने की इच्छा रखने वाले पुरुष सदा प्रयत्नशील रहते 
au Rn = 
Rasen की भ्रभिलाषा वाले, विद्वेषी व्यक्ति के दोष ढू ढने का पूर्ण प्रयत्न 
करते हैं। भोर सन्धि स्वीकार करके सद्भाव के लिये प्रयत्न करते हैं ॥ ३॥ 


विपत्ति में बुद्धि की चतुराई, सम्पत्ति में निरभिमानिता, सव कृत्यो में 
निपुणता, युद्ध में हस्तलाघव, याचकों को दान देना, सभा में मौन रहना अथवा 
मितभाषी रहना, और हितेषियो को नित्य स्तुति करना, निश्चय ही ये 
सज्जनों के कृत्य हैं ॥ ४-५ ॥ ः रो दुई 


अपनी शक्ति के अनुसार छोटे व्यक्तियों का क करना, प्रिय और ` 


न्याय-सङ्गत बोलना, तथा शास्त्रीय विंवेचनों का व्यसन, ये सज्जनों में कभी 
नष्ट नहीं होते ॥ ६॥ , Se ee es eee 3 

Ch PART. सौर लोप, बे होनों हिज़ब के मार्ग "बाचिक' है इसालिये 
विजय चाहनेवाला इन दोनों कण्टको को बड़े प्रयत्न से दूर करे ie 


5 द्वितीयाध्यायस्य 'सर्दवमृद्दीय चतुर्थ: पादः ` ५७ 


विपत्तौ नेव कार्पण्यं, समृद्धौ नात्मतोषणम्‌ । 
समत्वं सवंभावेषु, जिगीषुः सततं चरेत्‌ ॥ ८॥ 


सागरो नेव TTT, रोद्ध, शक्तो5तिबेल्लित: | 
अचलां: शकलायन्ते, जिगोषोदू ढकारिणः ॥ ३ ॥ as #८7 ` 
नदीविशालाः परिलङ्य बन्वैः, शैलानुदीर्णान विनतान्‌ विधाय | 
हिस्प्रान्‌ हिनीयात्मबलेन सम्यक्‌ परजञाप्रभावान्‌ प रितोऽभ्युपेयात्‌'। १०॥ 
विदार्य भमि तलमेत्य तस्या, वियच्च यात्वा विविधेविमानैः । 
दवाग्निवत्मेस्वपहाय भोति, सदा स्वराष्ट्रस्य हितं चिकीर्षत्‌ ।। १ १॥ 
तपोबिहीना बत लक्ष्यहीनास्त्रस्ताः कदा कीत्तिमिहाप्नुवन्ति ? 
सुराः सुधार्थं जर्लाध ममन्युदेत्ये: सहायेरतिधीरभावाः' ॥ १२ ॥ 
१--अत्र पूर्वार्ध अर्थपत्तिरुत्तरार्घं च दुष्टान्तालंकारस्तेन 
सिद्ध्यभिलाषु कस्तपस्वि-लक्षयपुर्णाभी रुकश्च भवितव्यमित्याकूतम्‌ | 


विपत्ति-काल में कृपणता न केरना, समृद्धि के दिनों में श्रात्मसन्तोप 
नहीं करना, सवंभावो में समता रखना, ये तीनों वाते विजय का अभिलापी 
नित्य करे॥ ८॥ 


दृढप्रतिज्ञ और जय की कामनां करने वाले के मार्ग को तूफान पर 
चढ़ा हुआ सागर भी नहीं रोक सकता । और उसके समक्ष पहाड़ भी स्वयं 
छोटे-छोटे टुकड़ों के समान बन जाते हैं ॥ ६ ॥ 

[जय का इच्छुक] वड़ी-वड़ी नदियों को बांध और पुल बनाने से 
लांघकर, BARA पहाड़ों को तोड़-फोड़ने से विनत बनाकर, एवं हिस्त ` 
प्राणियों को अपने ग्रांत्मवल से पूर्ण वश में करके, अपनी बुद्धि के प्रभावों को 
चारों ओर फॅलाये ॥ Yo ll 


[न. केवल इतना ही, अपितु] प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि पृथ्वी को 
खोदकर उसके तल में पहु च कर, ग्रथवा अनेक तरह के विमानों से आकरा 
तक जाकर, और जहां दावानल जल रहा हो ऐसे मार्ग में जाते हुए भी भय 
को त्याग कर, राष्ट्र के हित की सदा इच्छां करे LV 
. wet! यहां तपस्या से हीन, लक्ष्य से हीन, एवं डरपोक व्यक्ति कीति 
को कब प्राप्त कर सकते हूँ ? क्यों कि देवताझो ने भी असुरों के सहयोग से 
पूण परिश्रम करके अमृत के लिये समुद्र का मन्थन किया, और अत्यन्त धीर 
भार्घि सै सर्व कुछ सेहने किया, तेव हो उनकी अमत पे हु। अत प्रत्येक ^ 
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इदानीं प्रसंगप्राप्तं विघ्नं स्वरूपतो विशदयति | 

प्रियाप्रिये विघ्नपदेन लोके, समाद्रियते कवयो वदन्ति । 

प्रियान्‌ लभन्तेऽप्रियमत्र हित्वा, हिता हिते नो विविनक्ति लोकः ॥१३।। 

स्वल्पार्थतो विघ्नपदं तदुक्तं, विलम्बयन्‌ यातुरसुन्‌ क्षिणोति । 

तस्मात्‌ प्रयाता विरजस्तमः सन्‌, व्युदासितु विघ्नचयं यतेत ।। १४।। 

मनोऽनुकूलानि हितानि यानि, विचालयन्त्येव तु तानि मत्थंम्‌ । 

बताहिसिहो नाह हन्ति कोऽत्र,कश्चात्र हृद्यानि? निहत्य शेते ॥ १५॥ 
१- अत्र पद्ये सामान्येन नपु सकलिगप्रयोगो, न तु विशेषमभि- 

लक्ष्य । 
रजस्तपोभ्यां परिलुप्तचेता, हृद्य षु सक्तो व्ययते वयः स्वम्‌ | 
हद्यान्यहृद्यानि फलन्ति चात्र, यथा जरायां वपुषः स्वरूपम्‌ ।। १६॥ 


को तपस्वी, लक्ष्ययुक्त और निडर होना चाहिये । तब ही सिद्धि प्राप्त हो 
सकती है ॥ १२॥ 

कवियों -अनुभवशील विद्वानों का कथन है कि जगत्‌ में विघ्न प्रिय 
और अप्रिय इन दो रूपों में ada व्याप्त हो रहे हैं। मनुष्य इस जगत्‌ में 
अप्रिय को त्यागकर प्रिय को ग्रहण करते हैं । परन्तु वे भी विघ्नरूप ही प्रमा- 
णित होते हैं । प्रतः यह्‌ स्पष्ट है कि मनुष्य हित अर अहित का विवेचन 
नहीं करता, किन्तु ग्रनुकूलों की Ale दौड़ता है ॥ १३॥ 

संक्षेप में'विघ्न' उसे कहते हैं कि जो गन्तव्य की प्राप्ति के निमित्त प्रयत्न 
कर्ता यात्री के प्राप्तव्य को विलम्बयुक्त करता हुआ ATG को घटाता है । इस- 
लिये सत्यमार्गानुयायी रजोगुण तथा तमोगुण से परे रहकर श्रर्थात्‌ सत्त्वगुण 
से युक्त होकर प्रिय ate भ्रप्रिय विघ्नो के समूह को दूर हटाने का प्रयास 
करे ॥ १४॥ 

वस्तुतः देखा जाय तो प्रिय विघ्न ही मनुष्य को अधिक विचलित करते 

हैं । अन्यथा झाप ही कहिये कि अप्रिय सिह झौर सपं को कोन नहीं मारता 
है ? और प्रिय मित्र स्त्री तथा पुत्रादि को दूर हटाकर कौन सोता है? कोई 
नहीं, भ्रपितु उनके द्वारा प्रसे रहते हैं ॥ १५॥ . 

रज और तम के कारण परिलुप्त-चेतना-शक्ति वाला मूख प्रिय वस्तुओं 
में आसक्त होकर व्यर्थ भ्रपनी आगु को बिताता है। किन्तु [यह नहीं समझता 
कि] जसे बुढ़ापे में शरीर का स्वरूप विगड जाता है, वैसे ही उसके वे ग्रभि- 
जपत FPS भी अप्रिय तिजा. केलपमें, पलित) SY जाते) हैंआगशएगांए USA 
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अ ्  ् अबअअअअअअ अअइब १ िििजल 
विघ्ना ग्रशेषा हि समस्य* लोके,तांस्तान्‌ समस्तास्तु समस्य 'योऽत्र। 
तिष्ठेद्वयस्पा: सुसमस्य मौनं, स्यात्‌ का न्तिमन्मानसमस्य शीघ्रम्‌ । १७ 


१- सवस्य =प्राणिमात्रस्य कृते २--एकी कृत्य । ३-क्षिप्त्वा । 
४-मानसम्‌ श्रस्येति । ५-्रत्र समस्येति पदस्य पुनरुक्तवदाभा- 
सत्वात्‌ पुनरुक्तवदाभासोऽलंकारः | 


स्वको बिवाहशच सुतश्रसुतिर्मनःप्रशादं कुरते न कस्य? 
सुक्ष्मेक्षया पश्यतु मर्त्यलोके, किमीदृशं यन्न विहन्ति मत्येम्‌१॥ १८॥ 
१- कैमुतिकन्यायेनात्र 'अर्थापत्तिविरोघः' च । 


तस्मादृतार्थो सुतरां प्रबुद्ध, पिधाय कणौ नयने निमील्य | 
नियोजयेत्‌ साध्यविधौ वयः स्वं, जितान्तरायः परितोषमेयात्‌ ॥ १९ 
निपात्य विघ्नांस्तु निजार्थयायी,यः स्यात्‌ स मान्यः स च सज्जविष्ठः। 
धनेन रूपेण च किन्नु तेषां, येः साध्यमार्यान्मनुजाइच्यवन्ते ।।२०॥। 
जनो न रोगान्‌ न च बन्धुनाशं, समीहते नेव सुतप्रणाञ्ञम्‌ | 
झायान्ति चेतानि कूतानुबन्धा द्विघ्नस्त्वनिष्टो विनिहन्ति मत्यम्‌ ॥२१ 


हे मित्रो ! प्राणिमात्र के लिये संसार में अनेक विघ्न निश्‍चय ही स्थित 
हैं। उन सब विघ्नों.को एकत्र करके चुपचाप दूर हटाकर, उन्हें भूलकर जो 
व्यक्ति मौन बैठा रहे, उसका मन शीघ्र ही कास्तिमान्‌=निर्मल हो जाता 

विशेष--इस पद्य में'समस्य'पद की वार-वार आवृत्ति होने से यहां 'पुनरुक्त- 

वदाभास' अलङ्कार है ॥ १७॥ 

अपना विवाह श्रथवा पुत्र का जन्म ये किसके मन को प्रसन्न नहीं 
करते ? अपितु सब का मन प्रसन्न करते हैं । पर आप ही सुक्ष्मदूष्टि से विचार 
करे कि जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है, जो मनुष्य को विघ्नयुक्त नहीं 
करती ? wate इस प्रकार के प्रिय विघ्नों में फंस कर सत्यमार्ग वा सत्या- 
ग्रह से वञ्चित रह जाते हैँ ॥| १८ ॥| 

अतः सत्य का इच्छुक निरन्तर पूर्ण प्रबुद्ध होकर कानों को ढककर एवं 
नयनों को मुन्दकर अपने संक्ष्य की पुति की ओर अपनी आयु को विताये । 
और विघ्नों को जीतकर शान्ति प्राप्त करे LEI 

विघ्नों का प्रतीकार करके जो अपने इष्ट लक्ष्य की ओर अग्रसर होता 
है, वह व्यक्ति मान्य है, और सज्जनों में अग्रणी है। उस धन और रूप से 
क्या लाभ, कि जिनसे मनुष्य अपने साध्य-मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ २० ॥ 

८०-'लक्ष्यसिद्धिधका/परभ्रिल्माषी, REM, Te Tiga त; बब्घुत्ताद्म/बेखता 5५ 
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स्त्रियं प्रयत्तादुपयाति चेक:, स्त्रियं तथाऽन्यः परिहातुमेति । 
भिन्नो हि भावः सकलस्य लोके, भिन्ना: प्रयत्नास्तु तथेव पु साम्‌ ॥२२ 
नूनं विमृढो5स्ति स नाऽत्र लोके, ग्रामं ब्रजन्‌ योऽन्यपथाधिरूढः । 
तदीयदृइयेष्ववबदधबुद्धिस्तमेव' मोहान्मनुते च नेजम, ॥२३॥ 
त्रित्वं विशोध्य गुरुगोरवदीपितेऽग्नो, 
विघ्नेहेतशच कविरत्र गिरं गृणाति । 
लोकाः ! प्रबुद्ध, परिरक्षणमातनुध्वं, 
मुष्णन्ति योबनमिहाखुसमाइच विघ्नाः ॥२४॥ 


-१-भ्रात्म-मनः-कायम्‌ । २-आखुविध्नयोः प्रस्तुता प्रस्तुतयो- 
गु णक्रियारूपेकघर्मान्वयत्वात्‌ 'तुल्ययोगितालंकारः' । 


चाहता है, और न पुत्रादि के मरण की कामना करता है । परन्तु ये विघ्न 
` तो पूर्वजन्म के सञ्चित कर्मों के कारण आते ही रहते Fi आर हम चाहें 
अथवा न चाहें तथापि विघ्न तो मनुष्य को विहत==विघ्नयुक्त करते 
ही हैं URW 
एक तो स्त्री की प्राप्ति के लिये अनेक प्रयत्न करता है, दूसरा अपनी 
स्त्री को त्यागने अर्थात्‌ इमशान की ओर लिये जा रहा है । ग्रतः यह स्पष्ट है 
कि संसार में सव की भावनाएं जेसे भिन्न-भिन्न हैं, वेसे ही पुरुषों के प्रयत्न 
भी भिन्न-भिन्न हँ ॥ २२ ॥ - 


2 जो मनुष्य गांव को जाते हुए लक्ष्य-मार्गे से हटकर अन्य माग में प्रवृत्त 
हो गया है, और उस मारे के खेल-तमाशों=विष्नों में मग्न होकर उस ही 
उत्पथ को अपना गन्तव्य मार्ग समझ बैठा है, वह इस जगत में निश्चय ही 


महामूखं है । अर्थात्‌ प्रिय विघ्नों में फंसकर मनुष्य यथार्थ मार्ग से भ्रष्ट होकर 
जन्म-जन्मान्तर्‌ बिगाड़ लेता है ॥ २३॥ क 


आत्मा मन झौर काया को अध्यापकों के गौरवरूप प्रदीप्त अग्नि में 
शुद्ध करके, विध्नो से आहत होकर कवि यह कहता है कि--हे मनुष्यो ! प्रबुद्ध 
होकर अपना रक्षण करो | क्योंकि इस संसार में चूहे के समान विघ्न यौवन 
को चुरा रहे हैं । 
विशेष---यहां प्रस्तुत विघ्न का अप्रस्तुत चहे के 
= बू ण और क्रिया के एक 
धर्म में अन्वय होने से 'तुल्ययोगिता' श्रलङ्कार है॥ बी I र 
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faed विशोध्य' इति पद्यांशं विस्पष्टयति-- 
कालो व्यतीतः स हि यौवनस्य, यस्मिन्‌ विकारान्‌ समुपेति चेतः । 
सम्मार्जमानस्य च पाकपात्रान्‌, BAL षमाणस्य गुरून्‌" हितार्थे:* ॥२५ 
१-श्रनेके गुरव उपासिता इति ज्ञापयितु बहुवचनम्‌ | २-कवे- 
रन्यतरग्रन्थे 'नाडीतत्त्वद्शने' अपि पद्यमिदं चतुर्थचरणेन भेदमापन्न' 
विद्यते | ; 
प्रसंगत: कविः स्वीयां दिनचर्या संक्षेपतर्चित्रयति-- 
- पुष्णामि चाजितधनेन . बपुर्मनइच, 
नैवाददे दानमभोीप्स्यमन्यंः । 
विद्यां ददाम्यहरहो वटिकां धनञ्च, 
ga स्थितीरघभिदो निचिताघशञार्त्ये"।।२६।। 
१--उक्तञ्च भगवता मनुना 
अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति, मनः सत्येन शुद्धयति। 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धज्ञानेन शुद्धयति॥ 
प्रसङ्गवश ‘fred विशोध्य पद्म को स्पष्ट करते हुए कवि कहता है-- 
आयु का वह यौचनकाल, जिसमें मनुष्य का चित्तं नाना ,प्रकार क्‌ 
ऐन्द्रियसुखों की ओर प्रवृत्त होता है, वह समय मेरा भोजन के पात्र मांजते, 
तथा गुरुजनों की उनके वाङ्छिताथों से सेवा करते हुए ही व्यतीत हो गया । 
विदेष--इस पद्य के दुसरे चरण में यस्मिन्‌ विकारान्‌' इस पद से कवि . 
अपने को ग्रक्कतपाणिग्रहण बता रहा है 
उपयु क्त २४ और २५ पद्य कवि ने स्वरचित प्रौढप्रबन्ध 'नाडीतत्व- 
दर्शन! के 'दूतनाडीविज्ञानीय' अध्याय में भी सामान्य-परिवतंन के साथ 
दिया है॥ २५॥। र 
प्रसंगवदा कवि संक्षेप में ्रपनी वर्तमान दिनचर्या का चित्रण करते हुए 
कहता है कि म 
मैं अपने ही पुण्यपूत अजितधन से भोजन करता हू, जिससे मन शुद्ध 
, और शरीर नीरोग रहे । जिस प्रतिग्रह की मनुष्य सदा इच्छा करते हैं, वह 
प्रतिग्रह मै कभी किसी का भी नहीं लेता हु । नित्य विद्यार्थियों को विद्यादान, 
रोगियों को गोली-फक्की के रूप में भेषजदान, भौर दीनजनों को यथाशबित 
चनदान देता हूं । arent की शद्ध के निमित्त एवं संचित पापों के विनाश के 
लिये झनेकविध अनुष्ठानों को करता हृ ॥ २६ ॥ 
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बाल्यं तु क्रोडने ` नीतं, योवनं मधु-सञ्चये | 
प्रयाते समये सत्य',. सत्यलिप्सा वृथा न किम्‌ ॥२७॥ 


१- आत्मानं सम्बोध्य | 
उपसंहरति- 


यावत्‌ कार्यसहं भवेद्वपुरिदं यावच्च नेता जरा, 
यावत्‌ साघनसस्ततेरुपगतिर्याबन्मनः संयतम्‌ | 
तावत्‌ सत्यविधौ यतेत तपसा थान्तेन्द्रियि तेजसि, 
चिन्ताभिः परिलुप्तसर्वावभवे सत्ये भ्रमः कीदृशः ।।२८॥ 


विघ्नोत्पत्ति सस्वरूपां निरूपयति 


जानन्‌ meat लोभ-मोहादिसक्तो, 
. सत्यं सत्यं मोहयित्वा मुषोक्त्या। 
'संसाध्याय पुण्यमभ्येति क्त्त्‌ं, 


विघ्नीभावं वञ्चितोष्मा'भ्युपैति zen 
१-वंचितस्य छलितस्य ऊष्मा इति विग्रह: । 


बाल्यकाल खेलने में खोया, भौर यौवनकाल प्रियवस्तु के सञ्चय में 
बिताया । हे सत्यदेव ! श्रव समय व्यतीत हो जाने पर सत्यल्-सत्याग्रह की 
इच्छा करना क्या व्यर्थ नहीं है ? अर्थात्‌ वृद्धावस्था में इन्द्रियों के शिथिल हो 
जाने पर सत्याग्रह की इच्छा करना व्यर्थ ही है।। २७॥ ' 


अत: जव तक यह शरीर काम करने में समर्थ हो, जब तक बुढ़ापा 
नहीं झाये, जब तक साधन-समुदाय की प्राप्ति हो, और जब तक मन संयम 
में हो, तब तक ही सत्याग्रह के कार्य यें संलग्न बने । तदनन्तर तप से विविध 
गाहंस्थ्यजीवन की कठिनाइयों से पार होने पर, इन्द्रियों के थक जाने, तथा 
चिन्ताझओों के कारण सब प्रकार के वैभव के नष्ट हो जाने पर सत्याग्रह के 
लिये श्रम करना कसा ? अर्थात्‌ व्यथं है ॥ २८॥ 


विघ्न कसे ग्ाते.ह, यह स्पष्ट करते 


अपने Hier से पृथक कर देती है I 
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` विघ्नं लब्ध्वा खिद्यमानो दुरात्मा, 
मत्यं मत्यं लाञ्छयन्‌ सोऽभियाति। 


ऊष्मादग्धो ध्यायति स्वं कृतं नो, 
तस्मादन्यं विघ्नभीरुइछलेन्न ।।३०॥ 


मुषोक्त्या छलयन्नन्यं, छलितः स्वयमुच्यते | 
यथा मेघेषु धावत्सु, चन्द्रघावनमुच्यते' ।३१॥। 
१-श्रत्रोपमानोपमेयवाक्ययोरेकः समानो धर्म: पृथङ निदिष्ट- 
स्तेन'प्रतिवस्तूपमा' श्रलंकारः, स चात्र भान्त्या पुष्टः | 


bb 


दुरात्मा विघ्न आने पर दुःखित होताः हुआ,मनुष्य-मनुष्य को दोषी ठह- 
राता हुआ, उस विघ्न के प्रति ग्रभिसरण करता है । परन्तु वह अपने स्वाथं 
की गर्मी के कारण अपने कर्मों की ओर नहीं देखता | अतः जो यह चाहता 
हो कि मेरे कार्य में कभी विध्न न ग्रावे, तो वह भी किसी को ठगे 
नहीं ॥ ३०॥ 

मिथ्या बोलकर दूसरे को ठगता हुआ मनुष्य स्वयं ठगा हुआ कहलाता 
है। जैसे कि मेघों के दौड़ने पर चन्द्र का दौड़ना कहलाता है । 

विज्ञेष--यहां उपमान छलनेवाले का और उपमेय चन्द्र का धमे ठगना 
समान है । ततः 'प्रतिवस्तूपमा' अलङ्कार है । तथा दोनों ही के भान्त होने से 
“ञान्तिमान्‌' झले कार से पुष्ट हैँ ॥ ३१॥ | 


वभुः 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 
तत्र चारिपटुतीय;' प्रथमः पादः 


कविरत्रनेतारं सम्बोध्य वारिमिषेण कत्तंव्यकोटिमाटीकते-- 
हे नेतस्थ्वमवेहि वारिपदुतां वाष्पायते तप्यते, 
झत्यं याति नदीयते wala वेकुल्यायते ताम्यति | 
स्वादानन्त्यमुपेति सद्भुतिवशाद्‌ रूपं च पात्रानुगं, 
लक्ष्याप्तौ यतते निरन्तरमतइच।रिञ्भमुद्वर्थयत्‌ ` ॥१॥ ˆ ` 
१-हद इवाचरतीति क्विप्‌ | २-अ्रत्रेकस्यैव पयसो विविधभेदेनो- 
ल्लेखादुल्लेखालंकारः। 
रोषं नादयुतं च पश्यत गिरावूर्म्याकुले waa, 
भीमं भोः ! सुसरित्सु रूपमतुलं विप्लावकं पयत | 
जीवान्‌ प्राणयितु तरूनपि तथा सात्मीयते तेषु तत्‌, 
संसारस्य मलं निघाय जठरे रत्नान्यधाद्वारिधौ ।२॥ 


है नेता ! तू पात्ती की चतुराई = क्रियाशीलता को जान । वह पानी 
भाप वनता है, तपता है, वं बनता है, नदी की तरह वहता है, सरोवर- 
सा हो जाता हैं, झील का स्वरूप ले लेता है, तृष्णा. को बढ़ाता है, और सङ्गति 
के वश से अनेक प्रकार के स्वाद को प्राप्त करता है, तथा पात्र के अनुरूप 
शरीर को घारण करता है। फिर भी चरित्र को बढ़ाता हुआ लक्ष्य की सिद्धि 
के लिये प्रयत्न करता है । १ 
विशेष: इस पद्य में विषयभेद से एक वस्तु का ग्रनेक बार उल्लेख 

होने से यहां 'उल्लेखालकार' है | १॥ 
इस जल के नाद से युक्त रोष--गर्जना को 
हुए भरने के समय देखो--्सुनो । सरिताओं में 


पर्वत पर तरङ्गों से उछलते 


के लिये आत्मीय के समान व्यवहार करते इस जल को देखो । वह संसार के मल 
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संसद्धोषविधिना भिनत्ति बलवद्‌ बन्धं जनै: कल्पित, 
स्वःत्साने कुरुते सहन्र-पथगं देशान्तरालिप्सया । 
नूनं विदवहिताय यत्‌१ प्रवहति द्रव्यं महद्वा लघु, 
युक्त्या यस्तरति स्वलाधवश्चात्‌ तं तं सृतेस्तारयेत्‌ URI 
१-यत्‌=गच्छदिति । 2 
छिद्रान्तविश्ञति व्यथाकुलमना: क्षुद्रायते स्वल्पकात, 
जन्तुन्‌ धारयते प्रपश्य जर्लाध शान्ति सरस्स्वस्भस: । 
शुष्कं क्लेदयते रसं जनयते काम कवीनां हृदि, 
शैलेयं सुशिलायते गतिबशान्नद्यां दृशा पश्यत ॥४॥ 
सन्तापं जगतो निहन्ति पृथिवीं बीजायते वर्षणात्‌, 
प्क छद्मनिभे पुरन्दरसमान्‌ नीत्या तिरःकर्षति। 
नीति ज्ञापयति प्रबुद्धमननसा लोकान्‌ जलं लोकभृत्‌, 
कृत्याकुत्य-विवेक-पाटवधिये लक्ष्याप्तये तां भज ॥५॥ 
यन 


यही जल बिना विधि के रोक देने पर मनुष्यों द्वारा वनाये हुए वल- ' 
बान्‌==सुदुढ़ वन्ध को भी तोड़ देता है । देश-देशान्तर में जाने की इच्छा से 
अपने को हजारों मार्ग में जाने वाला बनाता है । आते-जाते छोटे-बड़े द्रव्य 
को विश्व के हितार्थ वहन करता है । झौर जो युक्ति से तरता है, उसको 
अपने-अपने लाघवानुसार तेरा देता है ॥ ३ ॥। र 

कहीं छिद्रों में घुस जाता है । व्यथा से दुःखित मनवालों की तरह कद्र 
बन जाता है । छोटे जन्तु्रों को धारण करता है । इसकी शान्ति सरोवर में 
और क्रान्ति समुद्र में देखो । सुखे को गीला कर देता है । कवियों के हृदय में 
अद्भुत रस को उत्पन्न करत। है । पंत को अच्छी शिला के वरावर बना 
देता है। तथा गति के कारण किन-किन स्वरूपों को धारण करता है, ये तुम 
नदी में अपनी आँख से देखो।। ४ ul - 

- यह संसार के संन्ताप को नष्ट करता है | वर्षण से पृथ्वी को उपजाऊ 
बनाता है । कपट के समान कीचड़ में इन्द्र जैसे को भी अपनी नीति से 
तिरस्कृत कर देता है । यह सारे जगत्‌ को तृप्त करने वाला जल, प्रबुद्ध मन 
से संसार को अपनी नीति वतलाता है। इसलिये हे नेता ! कृत्य-अकृत्य के 
विवेक की चतुराई देख, और वेसी ही पदुता प्राप्त करने के लिये जल से 


शिक्षा ग्रहण कर ॥ ५॥ 
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तृतीयाध्यायस्य “आदर्शकर्म-बण नीयः” द्रताय: पादः 


ग्रथ 'कर्मवीर' शब्दं विवुण्वानस्तद्गर्भाक्षराणि स्फोटयति--- 
कर्ततव्य-क्रान्ति-ममंम्यः, कर्सानाहृत्य' यत्नत: । 
कर्मशब्दः . प्रवृत्तोऽयं, लोके चेष्टा-प्रबोधकः ।। १।। 
१-ककार-रेफ-मकारानिति TART: । 
Bian फरक वहतोति-रक्षतिम्यो, व-ई-रेफान्‌ प्रयत्नतः । 
छ Fala ७23 विधिवत्‌ सत्य'स्त्वजेर्वोरमथापरे* ॥२॥ 
क. १-सत्यदेवः काव्यकर्ता । २-भौणादिकेन २।२३ सूत्रेण रकि 
प्रत्यये 'अजेव्यंघञ्जपोः' इति (पा० २।४।५६) व्यादेशे सति वीरशव्दः 
सिद्धति | 
उक्त-वर्णानुपूर्व्येव, य wrath मानवः। 
'क्संवीर'पदेनासो, वण्यते नात्र सराय: ॥३॥ 
नित्यं नेमित्तिकं चेव, . लोके कमं द्विधा मतम्‌ । 
नेमित्तिकं विविच्याशु, कर्मवीरोऽत्र वक्ष्यति’ usu 
१-वहतेलु टि रूपम्‌ । 


कतव्य ऋति औरौर ममं इन शब्दों में से क्रमशः ककार tH और 
मकार यत्नपूर्वेक लेकर लोक में चेष्टा को उद्बुद्ध करने वाला यह 'कर्म' शब्द 
प्रवृत्त हुझा है ॥ १॥ 


वहति वहन करता है, ईति=-परेरणा देता है ग्रौर रक्षति=रक्षण करता 
है- इन तीनों. से व-ई-र ग्रहण करके 'वीर' शब्द का निर्माण किया' गया 
है, यह सत्यदेव की उहा है । तथा अन्य विद्वान्‌ 'अज? घातु से औणादिक 
“रक्‌ प्रत्यय के परे श्रजेव्पंधन पो? सूत्र से 'वी' आदेश करके 'वीर' शब्द 
निष्पन्न हुआ मानते है ॥ २ ॥ 


टक ला. ८ 
_ जो उपयु सत कख कान्ति, मम, वहन, ईरण, आर रक्षण के आचरण 
से युक्त हो,. वह 'कमंवोर' नाम से सम्बोधित किया जाता है । वही सच्चा 
'कमवीर' है, इस में संशय नहीं ॥ ३॥ 

० =e 
ae J बक और, नेमित्तिक' दो प्रकार का माना गया 
|| प्रथम ने के ८ < < 

है ai त्तिक का विवेचन करके झो कार्य करता है, वह 'कर्मे- 
वीर है ॥४॥ 
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तृतीयाध्यायस्य 'ग्राद्शकर्म-वणेनीय:' द्वितीय: पादः ।्‌छ 


का क्रान्तिः क्रमणं क्व चास्ति 'गमनं हन्तु सदांहो मुख, 

विक्रान्ते यदि विग्रहो भवतु सः प्राणषु मोह त्यजन्‌ । 

जित्वा सर्वविधापद: प्रतनुते कान्ति सदा शर्मदा, 

निर्भारात्मपदं बिर्भात कुरुते वेदध्घस चान्वहम्‌ nun 

१-गमनशब्दः क्रमणपर्याये प्रयुक्तः क्रमणप्रयोगे पुवलघोगु रुत्व- 
दोषापत्तेः | केचन सूरयः 'प्रह्क वा' इति सूत्रव्यार्थाने प्रह्ययोरन्यवर्णो- 
पलक्षणतां मन्यन्ते । तन्मते भवतु क्रमणशब्दन्यासोऽपि न्याय्यः । 
परमस्मतातपादोऽनन्तरामवासिष्ठो नाद्वियतेऽमु पक्षम्‌, कुतः ? ल्लः get 
संयोगपरस्य लघोगु रुत्वेऽव्यवस्थादोषापत्तेः । साइड जमा To - 

हृदयादीनि मर्माणि, रक्षन्नाप्नोति.ना सुखम्‌ । य 

विश्वमर्साणि स'रक्षन्‌, कर्मवीरो दिवं जयेत्‌ ॥६॥ 

झाचरन्‌ वेह वेदोक्तं स्मृतिमान्‌ कुरते कृतिम्‌। 

निःसङ्गो विइवभूत्यर्थ, कर्मवीरः स उच्यते ॥७॥ 

प्रज्ञापराधजातानि, त्यजेत्‌ कृत्यानि मानव: । 

कर्मत्रीरपदं प्राप्य, लोके$क इव भासते ॥८॥ 

सातापित्रोइच बन्धूनां, गुरूणां चापि सोहजम्‌ | 

ज्ञानतो बन्धनं छित्वा, कर्मवीरः क्रियां चरेत्‌॥९॥ 


क्रान्ति क्या है ? क्रमण । वह क्रमण कहां ? निरन्तर पाप के मुख को 
aaa के लिए आगे वढना ही क्रमण है। उसके विकराल रूप धारण करने 
करने पर यदि युद्ध = सत्याग्रह हो जावे तो हो। बह प्राणों के मोह को 
त्यागता हुआ सर्वेविध प्रापत्तियों को जीत कर सुदा सुल देने वाली क्रांति को 
फेलाता है। तथा निडर वनकर आात्मपद =नकर्मवीरपद को प्राप्त. करता है । 
और नित्य वेदध्वनि करता है ॥५॥ 

हृदय भ्रादि मर्म-प्रदेशों का रक्षण करके मनुष्य सुखी होता हैं। किन्तु 
कर्मवीर विश्व के मर्म का रक्षण करता हुआ स्वगे को भी जीतता है ॥६॥ 

अथवा यहां वेदोक्त आदेश का आचरण करता हुआ, स्मृतिवाला =स्मृति 
को मानने वाला निःसङ्ग होकर विश्व-कल्याण के लिए कार्यं करता हैं, वह 
'कर्मवीर' कहलाता है ॥७॥ 

प्रज्ञा =बुद्धि से उत्पन्न अपराध अर्थात्‌ ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ आदि बुढि 
दोषों के कृत्यों को मनुष्य छोड़ देवे । तब वह कर्मवीर पद को प्राप्त कर सूर्य 
के समान शोभित होता है ।।=।। 


समती, वन > 
माता-पिता, बन्धु और गुरु-भाई, मित्र, 
मीर, को, चाहिये (कि बहू माता New se Digitized by S3 Found USA 


९८ सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 
देशं कालं चयः शक्तिं, स्वास्थ्यमुत्साहमेव च । 
समीक्ष्य स्नेहसम्बन्धान्‌, पर्वतानिव लद्धःयेत्‌ ॥१०॥ 
हृष्येत्‌ मृत्यु पुरः प्राप्त, सम्पश्यन्‌ विगतज्वरः । 
्षुत्पोडितो न सम्मुह्य त्‌, कर्मवीरपदं स्मरन्‌ ।११ 
आघिभिर्व्या घभिइचेव, हन्यमानः सहस्रधा । | 
स्वलक्ष्याच्च्यवते नेव, कर्मवीरः A उच्यते 22 | 
स्वर्णलाभेऽपि नो लुम्येद,राजकोपाञ्न सज्ज्वरेत्‌ । 
उउचवराज्याव पाणो प्राणान्‌ समारोप्य, पराक्रमेत्‌ क्रियाविधौ ॥१३॥ 
३/च्म,च्े ड अ्रसिघाराब्रता जना वित्रियन्ते-- 
asamp झात्मःनं पड्िलीकृत्य, सुरद्धरेहयसनातुरम्‌ । 
दयाद्र : सेवते दीनान्‌, व्रतं तस्यासिधारवत्‌^ ।। १४॥ 
१-असिधाराया = AT, अथवा असिधाराशब्दात्‌ 
स्वार्थे 'अण्‌ प्रत्यये असिघारेवासिघारः । 


अपने से बड़े व्यक्ति, पूज्य जन आदि का बन्धन ज्ञानपूर्वक त्यागकर 
कर्म करे UE 

देश, काल, आयु, शक्ति, स्वारथ्य श्रौर उत्साह इनको अच्छी तरह देख 
कर, और अपनी सामयिक स्थिति का पूर्णर्पेण विचार कर स्नेह-सम्बन्धों को 
पर्वत को तरह सांघ जाये । अर्थात्‌ आव्इयकता पड़ने पर कुटुम्ब के स्नेह में 
मुग्ध न होकर विश्व की सेवा करे।। १०॥ 

अपने कर्मवीर पद का स्मरण करता gar, लक्ष्यकी प्राप्ति में सामने 
आयी हुई मृत्यु को देखता हुझ्रा प्रसन्न होवे, तथा मन में किसी प्रकार दीनता = 
भय नहीं लावे । भूख-प्यास से व्याकुल होने पर भी मुघ==श्रव क्या करू, 
क्या न करू, केसे यह काये सिद्ध होंगे, इत्यादि चिन्ताए' न करे । क्योंकि 
इन सव से कमवीर! पद उच्च है ।।१.१॥। : 

जो झाधि-व्याधि से बहुधा पीड़ित होता gar भी अपने लक्ष्य की ओर 
उत्साहपुवक बढ्ता है, वह 'कमंवीर' कहलाता है ॥१२।। 

ऐसे कमवीर को चाहिये कि वह सुवण के लाभ में भी लोभी न बने । 
राजा के कोप से भी नहीं डरे | किन्तु अपने प्राणों को हथेली पर रख कर 
अपनी लक्ष्य-सिद्धि के लिये आगे बढ़ता रहे ॥१३॥ 


wa असिधाराबव्रतवाले व्यक्तियों विवेचन हुए 
नता हैं किन का विवेचन जड़ा हुए कवि 


अपने को दुःख में डालकर भी जो भ्रातंजनो का उद्धार करे, तथा दया से 


८८गाढ़, होकर, गरीबों की सेवा करे, रका, जत अखिर? त्रे: समातः है" AV 


तृतीयाध्यायस्य 'आदर्शकर्म-वर्णनीय:' द्वितीय: पाद: ६६ 


सडूल्पान्‌ स्वसुखोदर्कान्‌ हित्वाऽन्यसुखहेतुना । 
विदव-दार्म-मतियेंस्तु, व्रतं तस्यासिघारवत्‌ ॥१४५॥ 
महेशालम्बनं मत्वा, पाणो प्राणात्‌ प्रधारयेत्‌ । 
राष्ट्रस्वातन्त्र्यसद्भूत्ये, Aa तस्यासिघारवत्‌ ।॥ १६।। 
आत्मस्वातन्त्रयला भाय, रसांत्यक्त्वा तु राजसान्‌ | 


ग्रपंयेदात्मनात्मानं, wat तस्यासिधारवत्‌ ॥१७॥ ह्कस्तः 


वेगान्‌ ना" विविधान्‌ लब्ध्वा, वेलां` यो नातिवतंते | 
वात्यया तोयधियंद्रद, व्रतं तस्यासिधारवत्‌ ॥१८॥ 
१-पुरुषः। २-'श्रवध्यम्बुविकृतौ वेला कालमर्यादयोरपि' इति 
नानार्थकोऽमरः | अंत्र वेगस्य se गविघ्नजन्यावेगार्थस्तथा वेलायाः 
समय-भर्यादावाचकार्थग्रहणेन 'इलेषः' । तोयधिवच्च कर्मवीरेण 
भाव्यमिति 'दुष्टान्तालंकारः' । ; 
आत्मान न विधित्सन्‌) यः, कृतिमोते ` निराश्रयः । 
बुध्यते छद्मिनोः asa, wa तस्यासिधारवत्‌ ॥१९॥ 
१-विधातुमिच्छन्‌ विधित्सन्‌ । येन केनाप्युपायेन लोक 
आत्मानं प्रकटयितु प्रशंसापयितुमग्रेसरीति, भावः | २-ईतें =कुरुत 
इति । ३-छद्मी =मायावी तान्‌ | 
` जो व्यक्ति अपने सुखदायी सङ्कल्पो को दूसरों के हित के लिए छोड़ देवे, 
तथा जो विशव का हित चाहनेवाला है, उसका व्रत असिधारा के 
समान है ।।१५।। 
जो 'भगवान्‌ का ही भरोसा है' ऐसा मानकर राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिये 
प्राणों को हथेली पें रखता है, अर्थात्‌ अपने प्राणों की वाजी लगाकर भी राष्ट्र 
का स्वातन्त्र्य चाहता है, उसका ब्रत A AA के समान है ॥१६॥ 
जो अपनी स्वतन्त्रता के लिए राग से उत्पन्न रसों को छोड़कर अपने 
आपको अपने आप में ग्रपंण करता है, अर्थात्‌ अन्तवृ त्ति रहता है, उसका ब्रत 
असिधारा के समान है ।। १७॥ BSS 
" जैसे समुद्र झंझावात झाने-पर भी अपनी मर्यादा को नहीं त्यागता, 
वैसे हीं जो पुरुष वेगों==मानसिक ada और विघ्न आने से उठे हुए आवगों 
कें आने परं अपने समयं व मर्यादा का अतिक्रमण न करे, उसका ब्रत असि- 
धारा कें समान है । इस पद्य में इलेषपुष्ट 'दृष्टांत' अलंकार है NASH 
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as क, 
गजल? 


oa ० सर्त्याग्रह-नी तिका व्ये 
परेषां भुतिमालोवय, नेष्यया यो$भिदह्यते । 
स्पद्ध ते गुणसम्भूत्ये) तरतं तस्यासिधारवत्‌ Molt 


प्रवाच्यं यश्च शान्तात्मा; दुह्ृऱ्डिडच समीरितम्‌ | 


समाक्ण्यापि नो विगतो, ब्रत तस्पासिधारवत्‌ ॥7१॥ 


दुर्नोतिमात्मन: थुत्वा, मुखाभा यस्य न नश्यति | 
झपाकुर्याच्च at धैर्याद्‌ ब्रत तस्यासिधारवत्‌ UR! 


भीतः सन्‌ राजदण्डाद्‌ यो, लोभसिन्घौ न मज्जति | 


संस्कत घारथेद्यतताद्‌। त्रत तस्यासिधारवत्‌ ।।२३॥ 
ग्राधिभि्व्याधिभिशचेव, हःयमानः पुनः पुनः । 
हुताशं इव दीप्येत, ब्रत तस्यासिधारवत्‌ ।।२४॥ 
झार्ष विधानं विविध विचिन्त्य, लोकोपकृत्ये व्यवहतु मत्र | 
_ RU ०: २२ भोगान्‌ यततेष्भयो यो, तस्यासिधार ब्रतमेव सन्थे ॥२५॥ 


करता है, तथा मायावियों को जानता-पहचानता है, उसका AT असिधारा 
के समान है ।।१९।। 
जो दूसरों के eat को देखकर ईर्ष्या से जलता नहीं, एवं गुणरूपी 
ima की प्राप्ति के लिए स्पर्धा करता है, उसका ब्रत असिधारा के 
समान है ॥२०॥ र; 
जो शान्तातमा, दुष्टपुरुषों द्वारा कहे गये प्रवाच्य बचनों को सुनकर भी 
उढिग्न नहीं होता, उसका ब्रत असिधारा के समान है ॥२१॥ 
जो अपनी दुर्नीति, मप्रशंसा अथवा मूखेता को सुनकर मु ह नहीं बिगाइता 
है, तथा भ्रव्यवहारिता को घेयेपुवक दुर हटाता है, उसका व्रत असिधारा के 
समान है ।।२२।। 
जो राजदण्ड से डरता हुआ लोभन्=राज्य द्वारा दी गई रिश्वत के 
समुद्र में नहीं डूबता, तथा भ्रयस्तपूवेक संस्कृति की स्थापना करता है, उसका 
ब्रत असिधारा के समान है ।।२३॥ 
जो आधि ग्रौर व्याधि से बार-बार ताडित होने पर भी अग्नि के समान 
प्रदीप्त होता है, उसका व्रत भ्रसिघारा के समान है ॥२४॥ 
aa जो लोकोपकार का व्यवहार करने के लिए विविध श्राषं विधानों का 
करके, तथा भोगों का त्याग कर ग्रभय हो तदर्थ प्रयत्न करता है. 
000 Beak अंत"“भेसिधीरा/के समान! है ११२i. Digitized by 53 Foundation USA 
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तुती याध्यायस्य 'ग्राद्शेकमे-वणंनीय: द्वितीयः पादः ७१ 


समीक्ष्य दीपं जवलितं पतङ्गा, यथा विनाशाय समुत्पतन्ति। 
तथा महान्तो ब्रतकाम्यया ये, जहत्यसु स्ते करवालधाराः ॥२६॥ 
- देशे समाजेऽखिलभुविभागे, लोकस्य मोहान्धतमः' प्रभावम्‌ | 
उन्मूलित्‌ं `ये कृततीद्रयत्नास्तेषां व्रतं स्यादिह खड्गधारम्‌ ॥२७॥ 
१-अन्घतमः=घोरं तम इति । अत्र समासान्तविघेरनित्य- 
त्वादच्‌ न। २-'मूल प्रतिष्ठायाम्‌’ इति भौवादिकस्य ग्रहणम्‌ | 
स्वाध्यायं यजनं दानं, निइछलं सत्यभाषणम्‌। 
आचरन्‌ सुदुराचारोऽप्यसिधारां प्रपद्यते ॥२८॥ 


यथाऽसिधारा निशिताऽतितीब्रा, शिरांसि छिन्द्यात्‌ समरे रिपुणाम्‌। 
तमित्नदुर्भावसमुत्यभावान्‌, तथासिघाराब्रतमत्र भिरद्यात्‌ ॥२९॥ 
प्रशंसापङ्कू-मग्नानां, लग्नानां ध्येयसङ्ग्रहे। 
झसिधारात्रत॑ छिन्नं, विघाताऽपीह्‌ नोद्धरेत्‌ ॥३०॥ 
नित्यं जनाः स्वार्थविषक्तचित्ता, ब्रजन्ति मृत्यु किल चात्र चिन्त्यम्‌ । 
विदवस्य सन्तापहुतौ रतानां, नाश सदोत्पादयतीह खेदम्‌ ॥३१॥ 


जैसे जलते हुए दीपक को देखकर उसमें जलने के लिए पतङ गे उडते हैं 
बैसे ही जो महान्‌ व्यक्ति अपने ब्रत की पूर्ति के लिये अपने प्राणों को परि- 
त्याग कर देते हैं, उनका ब्रत असिधारा के समान है ॥२६॥ 

जो देश समाज और अखिल भूमण्डल के प्राणियों के घोर अज्ञानान्धकार 
को मूल से उख़ाइने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं, उनका AT असिधारा के 
समान है URI! : ग j 

स्वाध्याय, यजन >-यज्ञ, दान और निष्कपट सत्यभाषण करता हुआा दुरा- 
चारी भी सत्याचरण के कारण असिधारा ब्रती बन जाता है ॥२८॥ 

जैसे अतितीब्र भ्रसिधारा शाण पर चढी हुई होने से युद्ध में शत्रुओं के 
सिर काट देती है, वैसे ही -अज्ञानयुकत दुर्भाव से उठे भावों को यहां ग्रसिधारा 
ब्रत काट देता है ॥२६॥ 

प्रदांसारूप कीचड़ में फंसे हुए, तथा स्वार्थ-संग्रह में रत व्यक्तियों का 
ग्रसिधारा-ब्रत छिन्न--भङ्ग हो जाता है । तथा उनका उद्धार करने के लिये 
विधाता भी समर्थ नहीं है ॥३०।॥। 

स्वार्थ में आसक्त चित्तवाले मनुष्य नित्य मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इसमें 
चिन्ता की क्या बात है? किन्तु विश्‍व के सन्ताप को मिटाने में तल्लीन 


पुरुषों, का म्ऱऽतिरल्र नेदु, सता, झरत] हवै, bi Mi by S3 Foundation USA 


७२ सत्या ग्रह-नी तिकाव्ये 


च ~ ——— 
सृतिः समाना नहि तत्र भेदः, स्वार्थ परार्थ च रतस्य जन्तोः। 
ये कऋान्तिमु द्भाव्प मृता महान्तस्ते सर्ति TAT मतुजेश्व मान्याः।३२ 

न कहिचिल्लोकेऽस्मिन्‌ नयनपथमागच्छति सुकृत, 
जनेर्नाड क्यो योऽभूद्‌ विधिरपि पुरशचेद्विलसतु । 
अभोत्वा दुष्कोर्त्या दिनमनुदिनं सत्यवचनं, , 
दिशं्सवेत्याजीवं ब्रतमसिससं तस्य सुकृतः ॥३३॥ 
वेदज्ञानगवेषणारतधियो लोके प्रभुता जना, 
दुश्यन्ते च घनेऽणार्तमनसः कष्टां दशां सङ्गताः । 
कन्तु इतुं मिमां महीं तु विरलाः पाशागृहोता तव:१, 
साशा यान्ति नरान्‌ प्रणोय सुनये ते खड्गधारब्रताः ॥३४॥ 
१-पाशेन आसमन्ताद्‌ गृहीता असवः येषाम्‌ । 
क्रव्यादरिनिशञि्षां स मिन्धितुसतः क्रामन्ति नित्यं मृताः, 
त्यवत्वा यौबनभूषितां नवववू हृद्यां सुरूपान्वितास्‌ | 


स्वाथ में और परमाथ में लगे हुए प्राणी की मृत्यु तो समान ही हैं, उसमें 
कोई भेद नहीं है । किन्तु जो क्रान्ति करके मरे हैं, वे महापुरुष धन्य हैं, भर 
वे ही मनुष्यों से मान्य हैं ।।३२॥ 
ऐसा कोई व्यक्ति सुकम करने वाला नहीं दीखता कि जो मनुष्यों द्वारा 
“यह दोषवान्‌ @ ऐसे भावपूर्वक अ गुली-निर्देश को नहीं प्राप्त होता है । चाहे 
उनकी कोटि में ब्रह्मा ही क्यों न सामने आये, उसमें भी वे दोष ढू ढ निक्रालेंगे । 
किन्तु जो कुख्याति --ग्रपयश से नहीं डरता हुआ, प्रतिदिन सच बोलता gar, 
जीवनभर निर्वाह करता है, उस सुकृति का ब्रत भी असिवारा के 
समान है ॥३३।। 
वेदज्ञान की खोज में तत्पर मनुष्य संसार में बहुत हैं, तथा धनाप्ति की 
, इच्छा से बहुत से व्यक्ति संसार में कष्टमय दशा को प्राप्त होते हुए दिख- 
लाई देते हैं। किन्तु इस विदव का उद्धार करने के लिए मोहपाश से जिनके प्राण 
लुप्त हो गये हैं, वे विरक्त ही (सच्चे) मनुष्य है । क्योंकि वे अन्य मनुष्यों - ` 
को न्याययुक्त मार्गे में प्रवृत्त करके अपने ध्येय की पुति की आशा at साथ 
लिये os es अतः उनका व्रत असिधारा के तुल्य है ॥३४॥ : 
अपनी यौवनव पा fs 
ने ने यहा a नववधू को छोड़कर शमशान की अग्नि- 


नित्य अन्तिम यात्रा करते “aed लोगों के कन्धो पर झारंढ़ होकर 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Co ig (० जो दिशो पुकार भे रते Fn Hig से 


१० तृ तीयाध्यायस्य 'आदशेकमंवर्णनी यः? ता र त पाद: 


य ७३ 
ये देशोपकृतोः रता: सुमनसो हित्वा तमो मोहन, ` 
ag aver पदं ब्रजन्ति सुधियो धन्यास्वु ते नापरे ॥३५॥ 

सत्याग्रहिणो tay ` द र 

प्रपीडितो नेकविधेदिघाते., एद न पश्‍चात कुरुते मनस्वी | 

बिवधितः {फ मुंग राड्‌ बलिष्ठ, विलोक्य नागं प्रतियाति पृष्ठम्‌३६। 

१-श्त्रार्थापत्तिरलंकारः । सत्याग्रहि-सिंहयोविध्न-हल्तिनो: 
क्रियागुणसाम्यात्‌ सत्याग्रही सिहसदुशोऽस्तीति वस्तुनालंकारध्वनिः । 


ERY: कुशलाः स्तुवन्तु बहुः वा प्राणा: SAY वा, 
न्यायार्थ समरे प्रदत्तचरणो धौरो' न: पञ्चाद्‌ ब्रजेत्‌ । 

.. निर्दोषं परिषद्‌ -व्यवस्यति .तु-य तं कतुःमा तिष्ठते, 
विच्छेद्योत्पथगं जलं. तरणकृद्‌ यात्प्रेव लभ्यां भुवम्‌ ॥ ३७॥ 
- १-धीरः=सत्याग्रही । २-अ्रत्र पद्य ऽथन्तिरन्यासालंकारः-। 
क्वचिइण्डाघातः क्वचिदपि नृणां गहितवच:,- 
क्वचिल्लोऽ्ठाघातः क्वचिदपि च बन्धालयगमः। च TNS 

उत्पन्न अन्धकार को त्यागर्कर बैयपुर्वक प्राप्तव्य पद की प्राप्ति के निमित्त 

मरते हैं, वे. सुधीजन धन्य हैं, अन्य waaay - 

` : सत्याग्रही ha की सराहना करते हुए कवि कहता है कि-- 

- मनस्वी सत्याग्रही अनेकविध विघ्नो से पीड़ित होने परः भी He पैर 

नहीं रखता है । क्योंकि आगे बढ़ा हुआ सिंह अपने ..संमक्ष आये वलवान्‌ हाथी 

को देखकर क्या पीछे लोटता है? नहीं । वेसे ही सत्याग्रही आगे वढ़कर 

अपने लक्ष्य की सिद्धि करता है । oe ३ 

` इस पद्य में 'पर्थापत्ति' अलङ्कार है। तथा सत्याग्रही एवं सिह और विन. 

तथा हाथी के क्रिया तथा गुण में समानता होने से. सत्याग्रही सिह: के समान. 

हैं। इस वस्तु से. “उपमांलड: कार' ध्वनित होता है ॥३६॥ . क 

. कुशल पुरुष निन्दा करें अथवा बहुत स्तुति कर । प्राण नष्ट हों चाहे रहें। 

किन्तु, न्याय. के लिए.युद्ध =सत्याग्रह में : ज़िसने चरण आगे बढ़ाये है ऐसा 

धीर व्यक्तिः पीछे.पांव नहीं हखता । तथा. परिषद्‌ जो 'तिर्देश देती है--व्यव-' 

, शशा करती है, उसको करने के: लिखेःतत्परः रहता.है.। क्योंकि भीषण प्रवाह 

वाले जल को .चीरकर तैरने-वाला तो अपने लक्ष्य स्थान परःपहुंचता ही है ¦ ` 

४० इस पद्य i <अर्थाव्तरत्यासश अलङ्कार are ELO Te = “ee 

re db anti ate per eit ० निन्दित a वनम "हीर es 


ठोकरे खाना, कहीं सत्याग्रहादि के कारण को रागार में जाना, कहीं धूल 'उड़- 


oS 


, करना, कहीं मलमूत्र उठाना, 


७४ सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


Sa a फ्जिजिडिकि 
क्वचिद्‌ धूलिक्षेप: क्वचिदपि च वेत्राततिसहो, 


qa न्यायार्थो च मठ पृष्ठे न कुरुते ॥३८॥ 
क्वचिद्‌ देशाद्‌ देश क्वचिदपि च रोगेविलपनं, 
क्वचिदर्चो' वाह: क्वचिदपि च कर्मातिकरणम्‌ । 
क्वचिन्म्लाने वासः क्वचिदपि निरक्लेन शयनं, 
पदं Ward सनसि सुजनो नेव लषति ॥३९॥ 

१-वचेः=शकृदिति । 


ese ह॒ क्वचित्‌ खातो' भूमेः क्वचिदपि कदन्नेन सुहितिः,` 
उत्पलं रर ' क्वचित्‌ स्वाङगे कोला:* क्वचिदपि च सित्रादिमरणम्‌। , . 


क्वचिच्छाणं वासः' क्वचिदपि च देहान्तथमनं, 
पदं पश्चात्‌ कतु मनसि सुजनो नाभिलघति ॥४०॥ 
१-निखननम्‌ । २-कत्सितेन मृदा कृमिभिर्वा दूषितेनान्ने- 
-नोदरपूरणम्‌ । ३-“सवंधातुभ्योऽच्‌' इति कीलाः प्रथमाबहुवचने । 
४-शणतन्तुविनिमितवस्त्राणामावसनम्‌ | - 
सत्याग्रहिणस्तेजस्विता-- 
रविभा-निगृहीतो द्व, १ मासकुन्तिष्प्रभो भवेत्‌ । 
आजतेऽरिगृहीतोऽपि,.सदा सत्याग्रही सुकृत्‌` ॥४१॥ 
१-मासकृत्‌=चन्द्रः। २-अत्र चन्द्रमसः सत्याग्रही बलेन 
घैयेण चातिरिच्यत इति “व्यतिरेकालंकारः । 
वाना, तथा कहीं Aat की मार ८ तनाग्रों भी 
si ANG जार er ort et पर भी 
कहीं इस देश से उस देश जाना, कहीं रोगाधिक्य के कारण विलाप 


क कहीं दिनरात काम करना, कहीं मलिन स्थान 
अ a तथा कभी विना कुछ खाये-पीये ही सो जाना । इन सब के. होने 
पर सञ्जन=सत्याः मन में ; नहीं 
करत है आह ग्रही मन में पीछे पांव हटाने की इच्छा नहीं 


‘wel भूमि खोदना, कहीं अखाद्य अन्न से उदरपुति 
पाँव में कीलें गाड़ना, कहीं मित्रादि 


चन्द्रमा तो [दिन] में सूय को 


बैरियों के द्वारा पकड़ा गया बन जाता हैं, किन्तु 


सत्याग्रही ग्रही अपने: ७ 
८८. JAS, PTT हे-॥४१॥० उरगो से, पदा; AR (रहता 


तृतीयाध्यायस्य 'ग्रादर्शकमेवर्णनीय: द्वितीय: पादः ७५ 


शुष्मादो ` निगडान्‌ प्रधार्य चरणे कृत्वा वपुः शाणजे- 
लब्ध्वा वासमदभ्न-तोदविततं ता मित्तकोष्ठेषु वा । 
वेत्राण्यासहमान एव वदति भ्राजिष्णुरार्यो जनो, 
वेदोद्‌भावित-धर्म एव जयतात्‌ देशे स्वराज्यं भवेत्‌' ॥४२॥ 
१-शुष्मं बलं अत्तीति शुष्मात्तान्‌ शुष्माद: =अ्रतिभारवत इति | 
प्रताडनकाले सत्याग्रही किमभिलषतीति प्रदशयति-- 
भगवन्‌ ! सत्यसङ ख्येऽस्मिन्‌, बलं सह्य प्रदीयताम्‌ । 
TYNE कायेऽप्यदध्य' . हृदयं भवेत्‌ ॥४३॥ 
सत्याग्रही सिंहवन्निर्भीको भवतीति प्रतिपादयति 
कारावासयतोऽपि सत्यपथिक्को सोद्वाऽऽपदं भ्राजितो, 
न्याय्यं त्वं वचनं जहाति न सनाक्‌ स्वातन्त्र्यसंवेदनम्‌ । 
सत्येनात्मवशीकृतो ` बनपतिन्यस्तोऽ्यवा पञ्जरे, 
नित्यं आ्ञाम्यति तेजसा त्यजति नो हिसारति जन्मजाम्‌' ॥४४॥ 
१-अत्र पद्य सत्याग्रहि-सिहयो रुपमानोपमेयवाक्ययो रेकः समानो 
धर्म: पृथग्‌ निदिष्टस्तस्मात्‌ '्तिवस्तूपमालंकारः? । 
ee व दीप 


निर्बल करने वाली विविध भारी ITT = बेडियों को परो में 
पहन कर, शण के वस्त्र से शरीर ढककर, पुणं दु:खद अ्र घेरे कमरे में निवास 
करके, श्रारक्षकों-=पुलिस द्वारा दी. गयी बेंतों की मार सहन करता हुआ भी 
आर्य तेजस्वी सस्याग्रही मुख से यही कहता है कि--'वेद प्रतिपादितः सत्य धर्म 
ही विजयी बने, झौर देश में स्वराज्य होवे' ॥४२॥ 

ताडना के समय सत्याग्रही चाहता है कि--हे भगवन्‌ ! इस सत्याग्रह = 
सत्य के लिये किये गये युद्ध में मुझे बल दीजिये । जिससे रिपु के कोड़ों 
से आहत इस शरीर में हृदय भ्रवध्य रहे ॥४३॥ 

सत्याग्रही सिंह के समान निर्भीक रहता है। इसका प्रतिपादन करते हुए 
कवि कहता है कि-- 

सत्यपथ का बटोही सत्याग्रही कारागार में गया हुआ भी, धीरतापुर्वक 
भापत्ति सहन करके कान्तिमान्‌ बनता हुआ, तनिक भी अपनी न्याययुक्त स्वात- 
न्व्यकामना के वचन को नहीं छोड़ता है । जेसे किसी मनुष्य द्वारा वश में किया 
गया अथवा पिजरे में डाला ger सिंह तेजस्दी बनकर EAT Ry फह वहसि USA 
simi ae क त ee 


७६ . सत्याग्रह-्नीतिकाव्य ..- 


रोगेरामभवेज्वरातिसरणे: __ रोगेराससवेज्वरातिसरणे: geist ean 
शुष्कान्ने लवणाम्लमारिचयुतं पथ्यं . च रोगोदये। 
भक्त्याऽनन्तिः किमस्ति वैद्य ! वद तहिव्योषधं जीवकं, 
स्वाञ्ञाः स्वस्थयतीह तानुजुपथान्‌ लक्ष्याप्तिभस्मान्विता ॥४५॥ 
` १-जीवन्ति। ` २-स्व-अशा इति विग्रह; । अंत्रॅरूपकालंकारः | 
तत्र भाग्यनगरस्य केन्द्रियकारागृह आत्मनो विभागे भोजनसाधन- 
तत्पराणां: दृश्यं निभिः परयवर्णयति-- ` 


स्वायत्तनिद्राः सुवचःप्रसन्ना, लक्ष्याप्तये क्लेशाममन्यमानाः। 
खाद्य पचन्तः स्नतनेत्रनासो, गायन्ति गेयानि हृदुःदूवानि॥४६॥ 


केचित्‌ gata: परितोलपन्ति, केचित्पिषाणं' परिमर्दयन्ति । 
स्वं स्वं विभाग करप ट्टिकाये, संवर्तयन्त्येव व्रिभक्तकार्याः ॥४७॥ - 


१-क्ष्राचचूर्णम्‌, स्वेत ज्वार इति प्राक्ृताः। 


| 

| 

| इस पद्य में उपमान “सत्याग्रही: ओर उपमेय 'सिह' के वाक्य में एक :ही 
\ समान धर्म का पृथक्‌ निर्देश करने से प्रतिवस्तूपमा' अ्रलङ्कार है ॥४४। 

| आम से उत्पन्न रोग, ज्वर, अतिसार, शूल आदि, रोगों के कारण कृश 
| ` सत्याग्रही सूखा तथा लवण मिच मिला हुआ भन्न जो रोग बढ़ाने में पथ्य-- 
॥। सहायक है, उसे खाकर जीते हैं । तो हे वैद्य! यह वताझो कि जीवन देने वाला 
र दिव्य sites वह कौन-सा है? -[तब॒ वद्य उत्तर देता है कि ]अपने लक्ष्य की 
प्राप्तिख्प भस्म से युक्त अपनी आशारूप ओषधि उन सत्यपथिकों को स्वस्थ 
बनाती है ।इस पद्म में रूपकालङ्कार है।४५॥ . ˆ" 


घुएँ को ्रधिकता के कारण जिनकी ग्राख तथा नाक से,. पानी . बह, रहा 
है, ऐसे निद्राजयी, ` सभ्यवचनवाले एवं प्रसन्नमुख सत्याग्रही पने लक्ष्य की 
पुति के लिये ग्रागत क्लेश को क्लेश न मानते हुए म्रानन्द-विभोर हृदय से. उठ 
गान गाते हैं ।।४६।। 


व सत्याग्रही अपने-ग्पने कार्य का विभाग 
आँटा दाल भ्रादि तोलते हैं। कुछ लोग सफेद 


तथा 
CC-0 Re Vrat उ ह Ue: Digitized by S3 Foundation USA : 
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तृतीयाध्यायस्य “आ्रादर्शकमं-वणंनीय:' द्वितीयः पाद: ७७ 


निशीये साधितं त्वन्नं, प्रततरइनन्ति .संयता:॥.. , . 
मध्येषक्धि पाचित खाद्य, सायमइनन्ति प्रायशः.॥४८॥ 
कारांगारस्थजनानां ज्वरप्रवाहिका-कोपप्राप्तां क्षीणदशां. पद्यत्रिके- 
देशेयति-- Ios 3९55. २: : री 
देवादवाप्ते ज्वरकोप उग्र, वपुवृतं जीर्णपटरतथाइहपे: । . . 
जबाररतु यस्तापगुणो चि(झष्टरतेनेच' रक्षा विहिता जनानाम्‌ ॥४९॥ 
१"-तापगुग्ेनेतिः। 
कृशां दोषसमायुक्ता, , व्याधि-मारुत-पीडिताम्‌। 
शारीरं नावमारह्य, तितीर्षति 'सदाश्चयात्‌ ॥५०॥ 
१-सत्याश्रयादिति । अत्र पद्ये 'व्याघेझभात्वसमारोपे्प्यनुक्त- 
त्वादनुक्तताद्रूप्यरूपकमलंकारः। ` 
क्रोन्ळी' _ गृहाणाक्षेपणीं' हरते, सत्य ! त्वं तारको भ॑व। ` ` 
मउ्जयेस्तारयेरत्वं चा, त्वय्येवेतद्‌ व्यवरिथतम्‌ ॥५१।। ` 
gag इति प्राकृता। $ ˆ 


इस प्रकार वे सत्याग्रही रात्रि में बनाये हुए अन्न को प्रायः प्रातः खाते हैं । 
तथा मध्याह्न में साधित खाद्य को सायं उपयोग में लेते हैं ॥४८॥ 


. कारा में स्थित जनों की ज्वर-प्रवाहिका के कोप से प्राप्त क्षीण दशा का 

तीन पद्यो द्वारा दिग्दर्शन कराते हुए.कवि कहता है कि 

दैवी कोप के कारण उम्र ज्वर होने पर भी थोड़े और, पुराने वस्त्रों से 
झऱीर ढका है, किन्तु [ईव्वर-कृपा से] जो ज्वर का ताप गुण है, उसके द्वारा 
ही. उनको रक्षा हो गयी | अर्थात्‌ यदि बुखार में शीतल होने का गुण होता, 
तो सत्याग्रही मर जाते ॥४९॥ | 

वे सत्याग्रही सत्य का आलम्बन. ले पुरानी दोषवाली, एवं व्याधिरूप 
तूफानों से araia, शरीररूपी नौका में बैठकर [सत्याग्रहरूपी समुद्र को] 

` पार करने की अभिलाषा करते हैं । 

यहाँ व्याधि में छळ. का आरोप भनुक्त 2.) इसलिये 'झुनुक्तताद्रूप्य 
रूपक? अलङ्कार है ।।५०॥। विर tant 

हे सत्य: ! हाथ: में..त्रप्पू,संभालो, तथा हमारे. तारक बनो । भब. तुम पार 
करोथ? RATA ACT हीना है NUR Whi. Digitized by S3-Foundation USA 


छ्८ सत्याग्रह-नीतिकान्य ` 
Betas 7० क 
पुनस्तमेवार्थं भावान्तरेण दृढयति-- 
क्लेशाग्निना दरघ'सिनार्त्विदानीं, तवाश्रयात्‌ सर्वेजगद्विभत: | 
सत्याग्रहडूतु मथ प्रवृत्ता, शक्ति प्रदायेह नयस्व पारम्‌ ॥५२॥ 
१-सिनः=शरीरमिति वेजयन्तीकोषे । 
संक्षेपतः प्रशस्यान्‌ काम्यानाचष्टे-- 
एको देवा: काम्यते यः स्वतन्त्रो हां क॑ मित्रं कास्यते यत्‌ पवित्रम्‌ । 
एक सोस्यं काम्यते तत्‌ कलत्रमेको वीरः काम्यते चात्र पुत्र: ॥५३॥ 


“eae 


तृतीयाध्यायस्य 'उद्बोधनीयात्मकः' तृतीयः पादः 
. सामाजिकान्‌ सत्याग्रहाय समुद्बोघयन्‌ कविः पृथक पृथगुद्बोधयन्‌ 
क्रमश आह । विप्रान्‌ प्रति-- 
विप्राः ! संस्मरत श॒ते ऋतमयों वाचं यञ्ञोऽर्थान्वितां, 
छात्रान्‌ पाठयता'रमेव नदका शक्ति: समुद्धाव्यताम्‌ | 


हे सर्वजगत्‌ के पालक सत्य ! तुम्हारे ही आश्रय से हम सत्याग्रह करने 
के-लिए प्रवृत्त हुए हैं । किन्तु अब वलेश =ज्वर-प्रवाहिका-अतिसार खूप 
अग्नि से शरीर जल रहा है। [एवं उससे हम निष्प्रभ से हो गये हैं ], अतः 
आप शक्ति प्रदान करके हमें पार ले जाओ ॥५२॥ 3 i 

अब संक्षेप में सत्याग्रही की प्रशस्त-कामना क्या रहती है, यह बतलाते हैँ- 

चह एक ऐसे देश की इच्छा करता है, जो कि स्वतंत्र हो । जो पवित्र 
उदात्त श्राशयचाला हो, ऐसे एक मित्र की अभिलाषा रखता है । जो सौम्य- 
पातित्रत-शीलादि गुणों से युक्त हो, ऐसे कलत्न--स्त्री की अझभिरुखि करता है । 
एवं जो बीर हो, ऐसे पुत्र की चाह रखता है ॥५३॥ 

क्क 


` सामाजिको को सत्याग्रह ने ihe 
है । ब्राह्मणों के प्रति-- ह के लिये क्रम: प्रेरित “करता हुआ कवि कहता 


“है विप्रो ! आप वेद की प्रश्न तथा अर्थ 
का स्मरण--पठन करो ।. अर्थ से युक्त स॒त्यमयी वाणी = ऋचाओं 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri लनल. छो ऋ. पड़ाशओ 2० मेवीने भा “देनन 
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ye. 


तृतीयाध्यायस्य “उद्बोधनीयात्मक:' तृतीय: पाद: ७३ 


त्यक्त्वेतं` महतां वचोभिरधुना सत्याग्रहे et मन 
संयोज्यात्मवचांसि सत्यनिभृतान्युद्घोष्यः ना“ प्रेयंताम्‌ ॥ १॥ 


-शीघ्रमू। २-पठनपाठनविधिम्‌ । ३-निर्भान्त-निभंयरूपा- 
भ्यामुत्समीय । ४-जातावेकवचनम्‌ । कतुः तृतीयया विपरिणामः । 


क्षत्रियान्‌ प्रति-- 


बीरा ! नि्मल-नीतिपाटवमधीत्याथंषु' मा लुभ्यत, 
निष्प्रत्युहममन्दमर्थ-बहुलं' कृत्वा स्वहृन्निर्भयम्‌ । 
सत्यास्तेयदया-समाधिधृतिभि: सम्भुष्य नेजं मनो 
यातव्यं सुनिवृन्द-वन्दिततमे सत्याग्रहे सङ्करे ॥२॥ 
१-भौतिकेष्वर्थेष्विति। २-प्राप्यार्थबहुलं,. लक्ष्यार्थ-ध्येयाथ- 
बहुलं वा । 
वैश्यान्‌ प्रति 
व्यापारे धनमर्जयन्तु विविधे वेश्याः ! सतां सम्मते- 
बेहाध्यासरतं च लोभलुलितं मा वो मनः स्यात्‌ क्वचित्‌ | 
कार्पण्यं परिहाय पुण्यनिचितं सत्याग्रहे स्वं धनं, 
संयोज्यात्स-यशःप्रकाशधवलो मार्गः समाराध्यताम्‌ ।।३॥ 


करो | इस पठन-पाठन की विधि को छोड़कर अब महापुरुपों=सामयिक दूर- 
दर्शी पुरुषों के वचनों =ग्राह्वानों से अपने मन को सत्याग्रह में जोड़कर, सत्य से 
पूर्ण अपने वचनों को Frater एवं निर्भय रूप से कहकर. मनुष्यों को तदनुकूल 
आचरण करने के लिये प्रेरित करो ॥१॥ 

्षत्रियों के प्रति ` 

हे वीरो ! आप निर्मल नीति में प्रवीणता प्राप्त करके भौतिक द्रव्य के .. 
प्रति लोभी मत बनो । निविघ्न एवं शीघ्र लक्ष्यार्थ से युक्त हृदय को निर्भीक 
बनाकर, तथा अपने मने को सत्य, अस्तेय, दया, समाधि एवं धेये से विभूषित 
करके; मुनिवृन्दों से वन्दित सत्याग्रह के युद्ध में जुट जाओ ॥२॥ 

वैश्यो के प्रति 

हे वैश्यो ! आप विविध व्यापार में सज्जनों से सम्मत धन का संग्रह 
करो | आपका मन देहाध्यास में रत तथा लोभी कर्मी न बने । एवं आप 


घन को सत्याग्रह में लगाकर, 
कृपणता को छोड़कर छ S मार्ग शाती A $3 Foundation USA 
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An ee सत्याग्रह-नीतिकाव्ये ७7०३ १० ३००,० ०० कू 


= a oS 
पृथुधियः प्रति `? Pes Sos whee 
नित्य राष्ट्रेव्रिवृद्धये पृथुधियः ! क्षेत्रेषु मोदान्विताः; :. व 
= :्ातत्वा धान्यसमृद्धिमेव बहुलां संवद्धयन्ता fact | 
यन्त्राणामपि चालन -विविधविज्ञानस्य -संशिक्षणं, - ... 
लबधवा देशहिताय चात्र सुहृदः ! सत्याप्रये युढ्धचताम्‌ ॥४॥ | 
से केल अशा कि कतु कवयो ! न-वोऽत्र सुशकाः काव्यायुधस्येह्या', ` | 
नो faq वो धिक्‌ कबिता यदि स्थ पतिताः श्युद्धारकूपेन्बवत्‌.। । 
74२5 >" उदबुद्धघात्मयशोंडन्विताः सुकविताः सत्याग्रहे- योज्यतां,- २० के 
Mtoe! if र्‌ 5 3240 रि ~~ सह ns bi 
८5, ¬ काव्यं.सचेमनो$मिसारि वदत. प्रथेत .सत्ये .च यत्‌ ॥।५।। ag? 


wid omnia =H P 
स्नजुन्छ: । न ९काव्यात्मकदस्त्रस्य चेष्टयेति । 

ठ र्रर, ळव नूनंन ते कविवराः कविशब्दभाजो, ‘sont 
नमाज चाल + जप यन्यनत्य येषां मनांसि न रसन्त ऋताग्रहेष्‌ |. eS 

न ट नो उ 0 अर्धतस्माद्िशुद्धतम-सत्यःवचोऽनुनेतुः;- ` . : .... 


delaras काव्य प्रणीय जगतो - हृदयं पुनन्तु-।।६॥ 


पृथूबुद्धिवालों के प्रति 
हे पृथुवुद्धिवालो ! तुम नित्य राष्ट्र की वृद्धि के लिए खेतों में सहर्ष परि- 
श्रम करके घान्य की चिर-समृद्धि को ही राष्ट्र में बढ़ाओ ।-श्रौरः हे मित्रो: !- 
यन्त्रचालन एवं विविध: विज्ञान का शिक्षण स्वदेश : के. हिताथं -- प्राप्त करके 
पृथ्वी पर सत्य-प्राप्ति के लिये युद्ध करो ॥४॥॥ .. 5:६.८.- . . ..... .... 
कवियों के प्रति-- 


तथा मन को सत्यमाग को ओर प्रवृत्त करे ॥५॥ 
वे कविवर अवस्य ही कत्रिपद के भागी नहीं ताणा 
2 हैं... जिनका मन सत्य -के . 
थाग्रहा में नहीं रमता है। इसलिये हे ऋषिव्रो |. अति, शुद्ध सत्यवचन के पति - 


(तेजाने. लिये काव्य का. अमन, करके जोगों के हृदय? कौ ङि रो ans 


+e 


११ तृतीयाध्यायस्प 'उद्ोधनीयात्मक:' तृतीयः पादः 


उपदेशकान्‌ प्रति 


घया ्य-पथप्रद्शनपराः ! अ्ृष्वन्तु मे भारतीं, 

- सरयाभ्युन्नति-कारिणीं ददत भो ! वाचं हि नेःश्रेयसीम | 
येनानद्धतमांसि मानव-मनांस्युत्किप्य सोहार्वात, 
ज्षानाब्धाववगाह्य निर्मलधियां ज्ञानं शुभं प्राप्नुयुः ।।७॥ 
दृष्ट्वेमाँ जनताऽसिकाभतितमां सोहुं बुधा ! नाऽऽप्नुत, ३ 
शब्दास्वाद-परायणा स्थितिरियं तत्वेप्सया नागता | 
तस्माद्‌ वाक्पट्तां विहाय वदत स्याद्यद्‌ यथार्थ भुवि, 

- श्र त्वेको5पि चलेद्‌ यदा पथि सतां मंस्ये वचो वोऽथकृत्‌ ॥८।। 
विदुषः प्रति-- 
विद्वांप्तो ! यदि वेतुमिच्छथ 'समानी'१ त्याज्यं तत्त्वतः, 
कारायां दश वासरान्‌ वसत वै त्यकत्वा गृहस्थं सुखम्‌ | 
सिद्धान्नं ` च तुला भिरङ्कपलतो sad तु भुक्वा मुदा, 
कारायां प्रणिपत्य वैदिकविधि परयन्ति सौख्यं विद: se 
१-समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यङचोऽपिनि सपयंतारा नाभिमिवाभितः ॥ (क्रम्वेदमन्त्र:) 
उपदेशकों के प्रति 

हे धर्म से युक्त तथा अघमे से मुक्त मार्ग के दर्शक उपदेशको ! मेरी 

बात सुनो । आप मनुष्य का अभ्युदय करनेवाली तथा कल्याणमयी शुभवाणी 
को कहिये। जिससे अन्धकार से वधे हुए मनुष्यों के मन मोह के झावरण 
को उतार कर ज्ञानरूप समुद्र में ग्रवगाहन करके निर्मल बुद्धि वाले महापुरुषों 
के शुभ ज्ञान को प्राप्त करें ॥७॥ 

हे भाषणदाताश्रो! जनता के द्वारा दिये गए इस विशाल वेत्रासन =कुर्सी 
को अथवा श्रोताओं की विशाल उपस्थिति को देखकर मोह को प्राप्त न होम्नो । 
क्योंकि जनता की यह उपस्थिति तो शब्द के झास्वादपरायणों=कर्णरसिकों 
की है, तत्त्व-जिज्ञासुओं की नहीं | अर्थात्‌ यह जनता शब्द का आस्वाद लेने ग्रायी 
है, तत्त्व जानने केलिये नहीं । इसलिये वाणी के चातुर्यं का परित्याग करके 
जो जो यथार्थ हो वही वोलो । जिसको सुनकर यदि एक भी व्यक्ति सज्जनों के 
मार्ग पर चले तो मैं तुम्हारे वचन को सार्थक मानू गा ॥।८॥ 
विद्वानों के प्रति— : : 

हे विद्वानो ! यदि तुम तत्त्वपु्वक 'समानी प्रपा' इत्यादि ऋचा का अर्थ 
जानत्ता/ काहतेः हो, तो. LOA TNA, GH AI करके 4204 तरि 5, 


बर्‌ सत्याग्रह-नी ति Hey 


a. aoe f हः टु 
२-सिद्धान्नं चपक्वान्तमिति । ३-प्र॑का=नव । पलं -तोला- 


चतुष्टयमिति | 

साधून्‌ प्रति-- ; 
सत्रों गेहं alert विहाय सहसा साध्वाह्वृतां प्राप्य बा, 
भेश्ये कि समयः सुराथित' इह व्य्रत्याप्यते साधवः। 
उइुरयात्र मद तृगस्य दलितु aa: समुत्तिष्ठत, 
मध्वोप्जां परिहाय सत्य मवितु कारामित'प्लाव्यताम्‌।। १०॥ 
१-'जोवेम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌’ अथव. १६।६७।२ 


इत्यथितम्‌। २-इत=गच्छत । श्रत्र सत्यशब्दस्थाने पुववदूहाः 


कल्प्याः।  ३-विप्लाव्यतामिति यावत्‌ | 

घीरान्‌ प्रति 
चीरा: सत्पविचारचिन्तनपरा ! मा स्वं मनो agi, 
यान्‌ यान्‌ पड्य्‌थ नित्यशोऽत्र घनिकान्‌ मा तानवेतोत्तमान्‌ । 
कन्यां शोतनिवारिणों हथ यां जीर्णा ,निञ्ञासङ्भिनीं, 
सेव स्कन्धगता लसिष्यति हृदा सत्याग्रह HIATT ॥ ११।। 


Eater A ooo 
रहो । जहां कि ३६ तोले से भी कम अर्थात्‌ ३५ तोला तराजू पर तोलकर 


दिया गया, पका हुआ, आवालवृद्ध को एक जैसा, तथा एकमात्रा में मिलनेवाला 
अन्न प्रेम से खाकर सत्याग्रही वैदिक विधि के समानता के क्रियामय विधान 
को प्रणाम करके सुखी होते हैं ।। ६॥ 
साधुओं के प्रति - 

है सावुओ ! स्त्री घर तथा घन को सहसा त्यागकर, अथवा -'साधु' 
नाम को प्राप्त करके, देवताम्रों से 'हम सौ वर्ष तक जीवे? ऐसी वेदोक्त 
प्रार्थना से प्राप्त झायु का यह काल मिक्षावृत्ति में क्यों विताया जा रहा है ? 
[यह उचित नहीं है।] अतः उद्बुद्ध होकर राजा --प्रवान-प्रबन्धक के 
इुमंद को दलने के लिए शीघ्र उठो; एवं मबुराशन की कामना को छोड़कर 
देश की रक्षा के लिये कारागार में जागरो, तथा विप्र करो ।।१०॥। 

घीरों के प्रति-- 


रात्रि की सहचरी जिस पुरानी 


aa वही हृदय से सत्याग्रह करनेवाले 
प्रत्याग्रहियों के क aS रखी हुई शमित होगी. ११॥॥, 53 Foundation USA 


—_ Ti अखो्j्iiीट 


~ 


तृतीयाध्यायस्य “उद्दोदनीयात्मक:' तृ्त,य: पाद: ८३ 
ee 
सुहृद: प्रति - 

(मन्नाणि ! त्पजताञजप्ताइतिविषमां मैत्री मां चऊचलां, 

स्तिग्भो:प्यन्न कटू प्रतेडति जिषमे ` स्वार्थं विनष्टे मताक | 

दारिद्र्य च विलोक्य सोऽत्र सहा द्वेष्यो भवे दव प्रियो 

इ ष्पत्व नहि याति कोऽतिविषमे? ‘acd सतां वा गिर: ।१२। 
संगीतज्ञान्‌-प्रति— 

सङ्कोतं जगरो मनोऽभिरमणं तुअएवै भूवि wat ! 

शिष्पान्‌ शिभ्षयतानिशं च नवक। तरूयाहतिः श्रव्यताम्‌ । 

त्पक्त्या रासभवन्तिनादभणिति'गाताग्रहे धेर्यदां, 

मोहाबद्धहदां वितारशसनों भेअज्यवेदानुगाम्‌* ॥ १३॥ 
१-गे we?” इत्यस्य भौवादिकघातोलोटि मध्यमपुरुषवहुवचने रु पत्‌ | 
ग्रहे =सत्याग्रदे । २ अ्रयशवेडोयराष्ट्रसुक्तोक्ता गिरमिति भावः। 
मल्लान्‌ प्रति 

रे मलजाः ! प्रनतः स वो व्यतिगतः कलो घरोदबहंगे, 

काये चोप चितं बले नियमतो भुकःवा च निद्रा श्रिता । 


मित्रों के प्रति-- 

हे मित्रो ! आप शीघ्र ही झूठी, अ्रतिविषम और अस्थिर मत्री को छोड़ 
दो । क्योंकि इस संसार में तनिक-सा स्वार्थ नष्ट होने पर प्रिय व्यक्ति भी 
कटु वन जातां है र दरिद्रता को देखकर तो वह द्रोप भी करने लगता 
है, तथा विप्रिय वन जाता है। ग्रतः यदि तुम यह पूछो कि विषम काल में कोन 
द्वेष नहीं करता ? तो यही कहता पड़ेगा कि “सत्य और सज्जनों के सद्गचन' 
द्वेष नहीं करते ।।१२।। 

संगीतज्ञों के प्रति 

हे datas वन्धुओ ! प्राणियों के मन को प्रसन्न करने वाला, और जगत्‌ 
को सन्तुष्ट करने वाला संगीत गास्त्र नित्य ही अपने शिष्यो को सिखलाप्रो । 
तथा नवीन सत्यमय सप्ततन्त्री अर्थात्‌ सितार के स्वर सुना । गर्दभ के समान 
व्यर्थ के गीतों को छोड़कर सत्याग्रह के संग्राम में धेयंप्रद, मोहवद्ध हृदय वालों 
के विकार का शमन करने वाले और अथवंवेदीय राष्ट्रेसूक्त से झनुप्राणित 
संगीत. को गाझो ॥१३॥ 2 


पहलवानों के प्रति 
` हे मल्ल जनो-! तुम्हारा दह बहुत लम्बा समयः ऐसे ही अखाड़ा खोदने में 


वीत मयी Meas वियमछूर्केक चच कवा संग्रह! किया, SHAT SA 


Fj Wa ar a BET १ र त ba NSN ied 


८४ > ` सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 
व्यर्थालापमिषेण किङ्च रुचिरा वेलाऽपि हेलायिता, 
स्यायोद्धारकृते न किन्तु बत' हा ! सत्याग्रहः स्वीकृतः ॥ १४।। 


"१-हा निपातार्थ द्रढ्यितु ‘aa’ निपातप्रयोगः' । सुतरां दुःखमः 
स्तीति भावः। न 
तरुणान्‌ प्रति-- - 
देशोद्धारकृते मनोऽथ तरुणाः ! साथ समुज्जुम्भते, 
विद्वत्तत्लज-चुन्दवन्दित-कृती'ईष्ट्वा भुजे स्फूर्जतः । 
शास्त्रार्थवगतावशक्तमनुजान्‌ जेतु समीहा$स्ति चेत्‌, 
सत्क्रान्तिः तपसाप्त-संयत-धिया कतुः समुद्‌घोष्यतास्‌ ।। १५॥। 
१-पत्युरुषभ्रत्याख्यातकर्माणि । २-शास्त्राथ$वगति: शास्त्रा- 
थेन वाऽवरातिज्ञानं तस्याम्‌ | ३-सत्‌=सत्यं, तेन युक्ता क्रान्तिस्ता- 
मिति इलेषः। 
यौवनाहंकृतान्‌ प्रति - 
अन्तःस्पन्दितसत्त्ववृत्तितरुणा ! यूयं स्वके जन्मनि, 


मृत्यो चान्यनराधिता: स्थ, न मुषा मोर्ख्यात्‌ प्रबुद्धायुषि । 

सवे कतुं मिह क्षमाः स्म इति कि eI वचांस्थन्यथा, . 

दोषाक्ताः कुरुप क्रियामहरहः, सत्याग्रह नैव धिक्‌ ।। १६।। 
ली, तथा व्यर्थ की वातों के बहाने. वह अच्छा शेष काल भी खो दिया । किन्तु 
शोक है कि न्याय के उद्धार के लिये सत्याग्रह स्वीकृत नहीं किया ।। १४।। 
तरुणों के प्रति-- 


हे नवयुवको ! देशोद्धार के लिये 
होता हो, श्रेष्ठ विद्वानों से निन्दित कमो 
शास्त्र का तत्त्व जानने में असमर्थ वा 
में अशक्त मनुष्यों को जीतने की 
शालिनी बुद्धि के द्वारा सत्य से ओत- 
जवानी के दीवानों से-- 


"Se आयु में [जब से जब तक बुद्धि काम 
(ह) हसन ह लम चन य "हे 


a _  शिशिशिशिण 
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RR 


अन्योक्त्या--- 


सत्यालङ्कृत-घम-घीविषहते छृच्छ' स्वलभ्योन्मुखः, 
कि वेचित्र्यमिहास्ति तस्य वद मे तेनास्ति धन्यः पट: । 
सत्यापः सहते शरीरमवितु' कुच्छ समानं यतो, 
| ger: ! स्वार्थ मपास्य ang विमले सत्याग्रहे सङ्गरे ॥१७॥ 
यशोऽन्वितं मरणं प्रशंसति -- 


भ्रुवं हास्पन्त्येते-बहु दिन-समास्वादितरसा, 
निवद्ान्तर्भावस्त्यजति कूतधैयंः स्वयमिमान्‌ । 
स्वदेशोद्धाराथं प्रथितमशसा यो मृतिमगात्‌, 
स जीवत्याकल्पं किमु नहि कृतं तेन कृतिना ॥। १८॥। 


१-शिवाजी-महा राणाप्रताप- दयानन्दसरस्वती - महात्ममोहन- 
दासकमचन्दगांधिप्रभृतयोऽत्र निदशनानि । 


अर्थात्‌ जिस का आदि और अन्त ही पराशित है. वह सव कुछ करने में समर्थ 
केसे ? प्रत: यदि तुम सदोष fear करके भी सत्याग्रह में नहीं जाते, तो तुम्हें 
धिक्कार है ॥१६॥ 


अन्योक्ति से-- 


सत्य से अलंकत एवं धामिक बुद्धिवाला व्यक्ति अपने इष्ट की सिद्धि में 
प्रवृत्त होकर यदि कष्ट सहन करता है. तो उसमें क्या विचित्रता है, यह 
मुझे बतलाग्नो | उससे भी अधिक धन्यवाद का पात्र तो वह वस्त्र है, जो सत्या- 
ग्रही के शरीर की रक्षा हेतु सत्याग्रही.के समान ही कष्ट पाता है, अर्थात्‌ बह 
उसके सुख-दुःख में निःस्वार्थ भाव से सत्याग्रही की सेवा = पालन करता 
है ॥१७॥ 

यशःपूर्ण मरण की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि--ये बहुत दिनों 
तक आस्वादन किये हुए रस एक दिन अवश्य ही छूट जायेंगे” ऐसे भावं जिसके 
मन में दृढ़ हो गये हैं, वह धर्यशाली स्वयं ही उन रसों का त्याग कर देता 
है । और जो स्वदेश की स्वतन्त्रता के लिये प्रशस्त यशस्वी बनकर मर गया, 
वह आकल्प जीवित रहता है, तथा उसने भूतल पर ग्राकर क्या नहीं. 


र ॥ प्रताप दाहरण सम्मुख 
किया ? एतदर्थ शिवाजी. महाराणा प्रताप आदि .का उदाहरण ART 
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८६ सत्याग्रह-तीतिकाव्ये 


यामाहा ताक?) 
छात्रान्‌ प्रति- 
विद्याथित: ! पठत भो विमलाः स्वदिद्याः, 
शुध घयेह निजब'ध-विमु'क्तउेतो: । 


सत्याग्रहस्य सफल पट्ताशु पाठं, 
पुस्तेषु यद्यधिगता पटुता तया किम्‌ ॥१९॥ 
सामान्यान्‌ प्रति 2 
न) कि हृया: ! fata जाः स्थ, निर्मलधियामध्वानसाराध्यतां, 
श `. ag दुःलमुति पूर्वकृतकस्यावर्तक वित्त तत्‌ । 
उद्बोष्यातममतः BACT पुरतः सोड्वा&पदो नश्वरीः, 
सत्यापं यशताउभियोज्य सुकृतः सत्या(शञबा IAT ॥२०॥ 
महतः श्रमादल्पलाभे हेतुरुच्यते-- 
हे मर्त्या: किमु पश्यत ? ब्रजति नो जानिसंहोच्चं पदं, 
तप्वा सस्यतयो विहाय दुरितं लब्ध्वाऽपि सर्वापद: | 


छात्रों के प्रति-- 
हे विद्याथियो ! तुप झगने - बन्ध की मुक्ति $ लिये गुरु-त्रेवा करके 
विमल विद्या परो, और शीघ्र सत्याग्रह का सक्रिय संफल पाठ पढ़ो । क्योंकि 
पुस्तको में पटुता प्राप्त की तो उससे क्या लाभ ? ॥१९॥ 
सामान्यो के प्रति - 
हे प्रिय वन्युप्रो ! तुम क्यों शिथिन हो रहे हो ? निल वुद्धिशालियों 
के मार्ग का अनुसरण करो । और जो-जो दुःख आता है, उसको पूर्वकृत कर्मों 
| का आवर्तन जानो ! पने मन को सममाकर, तथा अपने मार्ग में आयी हुई 
र क्षणिक विपत्तिं को सहत करके झागे वढो । क्योंकि सत्याग्रदी की विद्वज्जन 
प्रशंसा करते हैं, और सच्चे आयीर्वाद देते हैं ॥२०॥। ; 
बड़ा परिश्रम करने पर भी ग्रल्ललाभ होने में हेतु बतलाते हैं-- 
हे मनुप्यो ! क्या सोचते हो कि जाति उन्नत नहीं होती,भ्रथवा यह वस्तु प्राप्त 
नहीं होती । सच्चा परिश्रम करके, दुव्यसनो को छोड़कर, सब प्रकार की 
विपत्तिप्रों को WAHT भी, हृदय की उन्म-जन्मास्तराध्युषित राजस त;मस 
प्रस्थियों का छेदन-भेदन करनेवाले सत्य का आग्रह करके भी, जाति उन्नत नहीं 
हो र्दी है, प्रथवा यह प्राप्य प्राप्त नहीं हो ‘ai Nr रीका 
a = - इस रकार थोडासा छुछ लाभ मिलने से सतुष्ट हो उटना बड़े भारी लाभ से 


< 


डिगाने में कारण है। 


: सारांश यह है कि महान लक्ष्य के लिये महान्‌ 
} 2 aq काल तक 
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; तृतीयाध्यायस्य 'उद्दोधनीय/त्मक:' तृतीयः पादः ८७ 
a HN 
स्वान्त-व्वान्त-वितान-तर्दंनकरं कृत्वा च सत्याग्रह, 

हेतुः 'ध्तोक ae एवं महतो लाभा'मुणां च्यावन: ॥२१॥ 
श्वात्मेशाभ्यां विमुखत्वे हेतुरुच्यते-- 


घैर्योत्साहसम न्वितो$पि मनुजो दुष्ट्वा स्मराभं स्त्रियो, 
अर भड़ा-स्मित-भीरभाज-व वनालडूपर-चड्चासुखम्‌ । 
व्यासक्तोऽतिपय'स्तदा स्मरति नो स्वामानसोज्ञं- तथा, 
लोकाः | पश्यत हेतुरत्र विमतौ कामेब्‌*-दिक्रोडिःम्‌ ॥२२॥ 
१-भ्रतिक्रान्तसन्मर्याद इति । २-कामदेवस्य इषोविक्रीडितम्‌ । 
युवरतियाँवन प्राप्ता, युवानं कं न मोहयेत्‌ ? 
युवतियोंवनं प्राप्ता, युवानं कं नमो हयेत्‌' ॥२३ । 
१-अन्तर्भावितण्यर्थः प्रयोगः | लाटानुप्रासइचात्रालंकार । 
कुछ थोड़ा सा प्राप्य निकट श्राया, और पाने वाला उसी से सन्तुष्ट हो गया 
बा उत्साह भंग कर वेठा, तो महान्‌ लक्ष्य प्राप्त नहीं होता । अतः 
“स्तोकवितोष' एक विघ्न है, जो महान लक्ष्य के लाभ से fear देता है ॥२१॥ 


स्वात्मा और परमातमा से विमुख होने का कारण बतलाते हैं-- 
मनुष्य धैये उत्साह. से युक्त होने पर भी ज्रभङ्ग, मुस्कान, भीरुता, 
लजीले बोल और सुन्दर भ्रलंकारों से भूषित रमणी के कामासक्त मुखं को 
देखकर उस पर झासक्त हो मर्यादा का उल्लंघन करता हुमा धारमा और 
परमात्मा दोनों को भूल जाता है । अतः हे मनुषको ! इस ga fa में कामदेव 
के बाणों की क्रीडा को ही कारण समझो ।।२२॥ 

यौवन-प्राप्ता युवति किस यौवन-प्राप्त युवक को मोहित नहीं करती ? 
अर्थात्‌ सवको अपनी झोर राष्ट करती है । तथा यौवन-प्राप्ता युवति किस 
युवक विशेष के प्रति ग्रपना नम आशय व्यक्त करे ? शर्थात्‌ युवेकमाव के 
प्रति स्वभावतः युति का भाकर्षण होता है, यह स्वाभाविक वात है । झत- 
एव स्वयंवरों में अनेक युवक आकृष्ट होकर अरने आप अपने आपको युवति 
के प्रति प्रस्तुत करते है । और स्वयं ब्रियमाणा युवति भी सब युवकों के 
प्रति आकृष्ट होती है । वह किस युवक के प्रति अपना विशेष स्नेह व्यक्त 
करे ? सारांश यह है कि युवा. युवति को और . युवति युवा को अविशेषेण 
परस्परः0ध्ाळूष्ड करते. हैं !.इस स्म. लाटानुगासा I BRS है, RRR ation USA 
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पुरुषपरवृत्तिमभिसमीक्ष्य- 
रात्रि: सेव दिनं च तत्‌ 'कुरपि सा योपासिता पुवजे- 
स्त्यक्त्वा ते मृतिमभ्पुपेत्य विगता हा हा! वयं निश्चलम्‌ । 
संस्थानं तु विबुद्धथ दुप्तमनसा यासो दृढं बन्धन, 
किन्त्वेमो न ge: सुवन्दितमसु सत्याग्रह सुवितदम्‌ ॥२४॥ 
१-कुः पृथिवी । 
मूर्खान्‌ प्रति - 
प्रत्यक्ष रुचिका: ! किसङ्ग-विकला' संसेव्यते वासना, 
हृद्या सा न तु तपिका', त्यजत तां, बध्नाति सा तन्सुहम 3 । 
«प्रत ५१» तंस्सादात्मतमोविभेदनपरं सत्याग्रह यात्त्वरस *, 
axa. ned चेज्जन्मज्ञराम्रृतीरनुगता “दुःस्वापसेवाप्स्यथ ॥२५॥ 
=: १-त केऽप्यस्मिन्‌ जगति सकलांगपूर्णा दृश्यन्ते । भ्र्थात्‌ 
केचिद्विय्यया युक्ताः थिया हीनाः, केऽपि दारसुताभ्यां दुःखिताः, एवं 
विविधरूपेण विक्रलांगतेव विलोक्यते | 
QT जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा- कृष्णवत्मेंव, भूय एवाभिवर्धते ।। मनुः 
३-तस्यां वासनायां मुह्यतीति तम्‌ । ४-शीघ्रम्‌ । 
५-जननीजठरम्‌। . ; 


पुरुष की प्रवृत्ति को लक्ष्य करके कवि कहता है क्रि--वही रात्रि है, 
वही दिन है, और जिस पर हमारे पूवंजों ने निवास किया वह पृथिवी भी 
वही है । वे हमारे पुर्वज तो -ज्ञान प्राप्त करके इस भूमि को छोड़कर परलोक 
सिधार गये । किन्तु बड़े दु:ख की वात है कि हम इस स्थान को झ्भिमानवश 
निश्चल मानकर दुइ बन्धनो में अपने श्रापको जकड़ रहें हैं, भौर देवताओं 


द्वारा वन्दित मुक्तिदायी इस सत्याग्रह में भाग नहीं लेते हैं ॥२४॥ 
मुर्खो के प्रति-- 


रे प्रत्यक्ष-प्रिय मूढजनो ! 


: उस विकलांग वासना का क्या सेवन करते 

हो ? वह तो देखने में मनोरम है किन्तु मानसिक शान्तिदायिनी नहीं हैं। और 

वासना में मुग्ध हुए व्यक्ति को बन्धन. में.फंसा देती है, प्रत: उसको छोड़ो | 

ue ae के बीतने पर होने लगता है। अतः आत्मा के श्रज्ञान 
समथ सत्याग्रह को शीघ्र प्राप्त 

नही तो जम जरा घोर a होवो, वा सत्याग्रह में जाओ । 


- को,प्राप्त aia म 
गर्भवास के भागी बनोगे ॥२५॥ oN तुम लोग पुनः दुःस्वाप मातृ 
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१२ तृततीयाध्यायल्प 'उद्दोबनीयात्मक:' तृतीयः पाद: ८१ 
दुराग्रहिण: प्रति - 
` 'डुराग्रहं पुरम्कृत्य, कर्मारम्भो न शोभते । 

| तक: सत्याग्रहस्यात्य, त मुलाढुद्वरिष्यति ॥२६॥ र 
सत्यृत्य सस्म्‌ः्य दुराप्रहाणां,' कू्तीः कदाचिद्‌ यततेऽनतायः। 
निबाध-बास्ये त वाग्‌ वित मुः, संस्था प्रहो च्यावयतेऽनृतात्तान्‌ ।॥२७॥ 

१-दुष्ट शराग्रहो येषां ते दुराग्र हास्तेषाम्‌ । २-जोवनाय-। 
ढुराप्रहस्यान्तफल न पश्यन्‌, यात्वाग्रहे पापवचो5मिसित्रे । 
जानस्तथास्यस्पति योऽर्थबुद्धिलोंकाः! स धात्रैव ततो निवार्यः ॥२८॥ 


भूऱ्यानां सत्याग्रह दियतां वा कालाम्तरोद्भुत्रं पश्चात्तापोष्माणं 
«णंयति- 
परेषां चेरांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा, 
al कालो नोतो, व्यपगनितमेतन्न जननम्‌ । 
- ना ७ a 


दुराग्रहियों के प्रति-- . . 


हे दुराग्रहियो ! फिसी भो कर्म का आरम्भ यदि दुराग्रह-पूर्वक किया 
जाय, तो वह शोभित नहीं होता । क्योंकि इस सत्यग्रह का तकं उसका समूल 
नाश कर देगा ॥२६॥ ८ 

दुराग्रहियों की कुत्सित बाणी का ga-ga: स्मरण करके हठी लोग 
कभी जीने विजयी बनने का प्रयत्न भी करते हैं। किन्तु अकाट्य एवं प्रामा- 
णिंक तकेवाक्य कहनेवाला सत्याग्रही उनको मिध्य़ात्व से गिरा देता है-- 
पराजित कर देता है॥२३॥ 

हें मनुष्यो ! दुराग्रह के अन्तिम दुष्परिपाकरूप दुःरूफल को नहीं देखता 

=समभत! हुआ मनुष्य मिथ्यायुक्त दुराग्रह के प्रति झुष्ता है तो. कुक्रे, परन्तु 
जो मनुष्य युक्ति cites से दुराग्रह के दुर्ष्पारणाम को जानता हुआ भी किसी 
प्रयोजन-विशेष से दुराग्रह कर रहा है, वह दुराग्रहारूढ मनुष्य तो पतितोद्धारक 
धाता द्वारां ही उम्र दुराग्रह से हटाया जा सकता है ॥२८॥ 

राजकीय कम चारियों एवं सत्याग्रह के प्रति a रखनेवाले व्यक्तियों को 
कालान्तर में. जो पश्चात्ताप होता है, उसका वर्णन करते है 

मैंने अन्य संमान्य-जनों के मन को प्रसन्न करने की इच्छा से भनेक 
बार उनका आराधन =हां-में-हां मिला करके दथा समय व्यंतीत किया, और 


मनुष्य -जन्म खो.दिया | कभी सत्याग्रहियों के प्रिय वचन नहीं सुने । wet! “ 
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प्रियालापा लब्धा-न च पुखदसत्याग्रहकृतः,' 
स्थितौ सत्यस्याहो ! क्वचिदपि न यत्नः कृत इति ।।२६॥ 
१-सुखदसत्याग्रहं करोतीति बिवप्‌' तस्थ । 
ईष्यालून्‌ प्रति- 
नीचोच्च-प्रगति दृष्ट्वा, ata चाद्य॒तिमेव च | 
वियत्‌ पश्यत त्यक्त्वेष्या, 'ताराशचोच्चावचाः स्थिताः ।।३०॥। 
१-तारा उडव: । तारासु भक्क्षायामुच्चेर्नीचेरच स्थिति विलोक्य 
तेषां भ्राजिष्णुतायां चापि न्यूनातिशयं दृष्ट्वेति भावः। 
वनिताः प्रति 
या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप- ` 
प्रेश्‍खेडखना'भरदितोक्षण*माजनादो । 
सत्यं स्मरन्ति कथयन्ति च पापभीता, 
धन्या भवाब्धिगहने विरला ङ्कनास्ताः ॥ ३ १।। 
१-दोलनं, व्यजनञच । २-स्नानम्‌ । 
Td स्मारं स्मारं सकलदिवसं हा ! प्रलपति, 
सहामुग्धा सा या नहि जपति पुण्योदयकरम्‌ । 


दुःख है कि सत्य के स्थिर स्वरूप में स्थिर होने के लिये कहीं कभी कुछ भी 
यत्न नहीं किया ॥२६॥ 
ईर्ष्यालुओं के प्रति-- ६ 
हे ईर्ष्यालुजनो ! ईर्ष्या छोड़कर सांसारिक उच्च अथवा नीच प्रगति को, 
किवा प्रकाश प्रप्रकाश को देखकर समानभाव से भ्राकाश को देखो कि वहां 
भी तारागण उच्च-नीच स्थिति में हैं । इतने उच्चस्थान में रहने पर भी उनमें 
आर उनके प्रकाश में उच्च-नीचता है । प्रत: यह तो सब में होती ही है, 
इसकी चिन्ता न करो, आर सत्याग्रह करो ॥३०॥ 
वनिताग्रों के प्रति 
हे वनिताओ ! जो दूध दुहे में, घान प्रादि कूटने में, दही के मन्थन में, 
प्रांगन लीपने में, पंखा चलाने में, पालना झुलाने में, रोते हुए बालक को स्नान 
a : aN घर की सफाई करने में पाप से डर कर सत्य का स्मरण 
कक र सत्य का ही सन्देश [| 
भव-सिन्धु में धन्य हैं ॥३ शा Cd 
ER घर त bc दिनों का बार-बार स्मरण करके जो दिनभर प्रलाप करती 
ee cco. rot ee Shastri भय कास्मऱण नहीं, RM वहु-त्तारी बड़ी. मुरंघा है = 


तृतायाध्यायस्य “उद्वीघनीयात्मकः' तृतीय: पादः ९१ 


विशुद्धं पापघ्नं हृदयपटले राजति हि यत्‌, 
पदं सत्यं सत्यं जपत वनिता रे ! भयहरम्‌ ॥३२॥ 
लक्षणतस्ता उद्दोधयति-- | 
खाद्य-निर्माण-चातुर्‍्य, . दक्षता गृह-कमंसु । 
रक्षा शिक्षा च सन्तत्या, स्त्रीणां दीप्तिकरा शमी ॥३३॥ संर नः "णक 
पानं . दुर्जन-संसर्गो, wat दुर्भाषणं. सदा । ee 
स्वाप-वासौ गुहेऽन्यस्य, नारीणां दूषका _ यसी ॥३४॥. 
मुढा सुग्धहदा सदोदितमदा gay सद्योदिता, 
शक्ति भतु रपास्य दानरुचिरा शारीरहारे रता। 
भर्तारं जप-दान-पाठ-नियतं दान्तं प्रियं वाग्मिनं, 
सन्निष्ठं भववारिधौ निनयते सा स्त्रो नं शत्रुहि सा ॥३५॥ 
१-'वाचो fafa: । पा० Fo ५।२।११४॥ सूत्रार्थस्तु वाचो 
मिनिः प्रत्ययो गइचान्तादेशः । इत्यर्थोऽस्माभिमंहावेयाकरण-श्रीसूय- 
नारायणतिवारोमहोदयेभ्यो गुरुपरम्गरया प्राप्तः । तस्मादेक एव 
गकारोऽत्र साधुः । 


RISD] SAL AL A rs 
मोहपाश में फंसी हुई है । अतः हे वनिताझो ! नितान्त शुद्ध: पापनाशक जो 
हृदय-पटल में विराजमान है, उस भयहारी सत्य पद का सत्यमेव स्मरण 
करो॥। ३२॥ 

वनिताओं का लक्षण-निर्देश करके कवि उनको उद्बुद्ध करता है- 

- ` ओजननिर्माण में कुशलता, घर के कार्यों में दक्षता, अपनी सन्तति का 

रक्षण एवं शिक्षण कमे स्त्रियों के यश को बढ़ानेवाले हैं ।।३३। 

सुरा आदि मादक पदार्थों का सेवन, gaat के साथ संसग, पति के साथ 
कटु भाषण, दूसरों के घर सोना और निवास करना, ये कर्म स्त्रियों के दूषक 
हैं--प्रपकीति करनेवाले हैं ॥। ३४।॥ 

जो मूढ नारी मोहवश सदा मानवती रहती है, प्रिय वस्तु की प्राप्ति में 
हठ करती है, अपने पति की शक्ति की अवहेलना करके मनमाना लेन-देन 
करती है, शारीरिक श्रुद्धार में प्रवृत्त रहती है, वह जप दान और र स्वाध्याय 
में रत संयमी प्रिय मितभाषी और सत्यनिष्ठ भ्रपने पति को संसारसमुद्र 
में ढकेल देती है । अतः बह घमंपत्नी नहीं अपि तु वैरिणी है। क्योंकि उसकी 
बढ़ती. हुई आवश्यकतां को पूरा करने के हेतु उसके पति को उत्तम जप 


~ छोड़ने नाप i 
डने पड़ जायेंगे ॥३४५ > : 
TE HAS, आदिका hastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
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सत्याग्रहिणः प्रति 
सत्याध्वया ! हृदि मनाक्‌ बुरुतात्र चिन्तां, 
मूध्नि प्रदिग्धमिह वस्तिलकं च दारे:"। ` 
श्रद्धापितेरशन-पुष्प-फलेःच्‌. नृभ्यो, 
दत्ताशिषः स्मरत मा AAA क्षमापृत्यै ॥३६॥ ` 
१-लोके विशेषतः प्रचलितेयं पद्धति: । 
सुखदुःखे. विषिन्त्यादौ, पदं aad aang | 
दण्डाक्रोशभयाद्‌ भोत्या, क्षसायातो' न चिन्त्यताम्‌ ॥३७॥ ` 
१-क्षमाये ग्रायास इति विग्रहः। 
ग्रत्योक्त्या-- 
स्वायत्तं वियदाप्य गच्छय दिवं श्राग्ट्वाइथ किपळ्जर',* 
'प्रत्याय:थ, शुकाः ! सुत्ताधुवचनेनंत्वा पुना रोदिंसि । 
स्सर्वार्याप्तनरा: पराधयमिता:? स्वाधीनभुमेस्तिल' 
चछन्तोति पंराक्षयं च पुरुषं धिक्‌ कारकः पौरुद्स्‌ ।। ३८॥ 
१-किमः क्षेपेऽत्र समासः । २-सकलार्थस्वामिनो नराः। ३-परा- 
*चीन्नतां. इता: प्राप्ता: | -४-तिलप्रमाणमात्रम्‌ । ५-पराधीनतायाः 
पद्धतेराविष्कर्तारम्‌ । : ही 
सत्याग्रहियों कें प्रति 


ee 

हे सत्याग्रहियो! तुम अपने मन में तनिक विचार करो,पौर eater के 
दारा तुम्हारे भाल पर लगाया हुआ वह तिलक,तथा समाज के प्रतिष्टित पुरुषों 
द्वारा श्रद्धाःपुर्वक दिये गये विविध मिष्टान्न, पुष्प-मालाझों, ऋतनुफन, श्रीफल 
पादि एवं हादिक शुझाशीर्वादो का स्मरण करो | झौर वे सब ,विफल न हो 
जायें, इसलिये क्षमायाचना के लिये मत जाओो ॥३६॥ 


: प्रारस्म में सुख और. दुःख का विचार करके ही सत्याग्रह के कार्य में पग 
रखो । दण्ड और ,प्रमकियों से डरकर क्षमा माँगने का प्रयास मत. करो ।।३७॥ 


 अन्योक्ति के द्वारा सत्याग्रही को उद्बोधन 'देते हुए कबि कहता है. 
कि्हे शुको ! £ 


हो ।' मैं तुम्हें साधुवचनपूर्वक | 
होता हूं। ब्योंकि स्व विध सुविधा ` 
हत जाते हैं। वो दे MRE a के लिये ` ` 


नमस्कार करके फिर -रोता हु दुःखी 
000. 7 समच SAT 


तृतीयाध्यायस्य “उद्दोबनीयात्मकः तृतीयः पादः ९३: 


कोर: ! पळजरसंत्र्यास्तु. भाग्यवन्त: स्थ वस्तुतः । 

बः स्पृगत्यनिल: ` शंपुर्नात्म न्‌ स्वायत्तमूरियम्‌ ॥३३॥` 
सत्वेप्तवः ! सदैवायं, सेव्यो लोकोइतियत्नतः। 

दूरतो वीक्ष्पमाणोऽयं, सुख-शान्तिप्रदो भवेत्‌ ।४०॥ 
संस्तृष्टो वेष्टिद्ष्यर्थ, कृत्वा बगजान्‌' पलायते । 

* सांधयेर्‌ यदि तत्‌ कार्य, कलड्केनाङ्कूयेत्‌ पुनः ।।४१॥। 
सत्यप्रिया ! बिजिद्वो'ऽयं, लोको नेदं मुषा वचः। 
तरम त ततस्तुति निन्दायां, नियुज्यन्तां मनांसि मा wey 
१-विविघजिह्ण इति । ` 

तमेवार्थं भाव न्तरेण द्रढयति ` 
तादत्‌ प्रियायते लोको, यावद्‌ दूरेण दृइयते। 
पृष्टः स्वृष्टो$्य वःऽभ्याञ्ञात्‌, चैषस्यायोप कल्पते ।।४३।। 


_ 4 eis Ae / हन क 
स्वाधीन भूमि के तिलमात्र भाग को भी प्राप्त नहीं कर सकते। परन्तु शुक 
पराधीन पिंजरे में रहने के अभ्यासी होते पर भी स्वेच्छाचार के लिये स्वतंत्र 
आकाश को प्राप्त होता है । अतः पराश्रय को, TUT री को, आर पराधीन 
करने वाले को, या पराधीन करने की पद्धति के कर्ता को, तया तत्सम्वन्यी 
पौरुष प्रयास को धिवकार है।।३८॥ : 

हे-शुको ! पिजरे में स्थित होकर भी वस्तुतः तुम भाग्यशाली हो । 
क्योंकि तुम्द तो कल्याणकारी स्वातन्त्र्य-समीर स्पर्श करता है । किन्तु हम ` 
को तो यह स्वतन्त्र भूमि भी स्पर्श नहीं करती ॥३६॥ RE SR 
हे सत्याभिलापी जनो ! यह संसार सदैव यत्नपूर्वक सावधानी से सेवनीय 
है । क्योंकि यह दूर से देखने पर सुख-शान्ति देनेवाला होता है ॥४०॥ ` 
अपनी स्त्रार्थसाधना के लिये जव इपका स्पर्श करते हो,तव यह प्रनेकविय 
बहाने बनाकर दूर हट जाता है । अर यदि कभी कोई काम बना दिया, तो 
कलङ्क सिर पर मढ देता है wee ५ 
'हे संत्यप्रेमियो ! यह संसार अनेक जिह्वावाला है,प्रतः न जाने कब वया 
कहे, यह निश्चित नहीं यंह बात मिथ्या नदीं हैं। इसलिये इसकी स्तुति-निन्दा १ 
में अपने मनों को मत TAA ।।४२॥ ॥ 
उसी भाव को कवि प्रकारान्तर से कहता Fr 
` यह जगत्‌ तब तक ही अच्छा लगता है; जब तक प्रयोक्ता दूर से इसे ` 
देखता है । किन्तु: जब समीप से इसके साथ व्यवहार किया जाय, तो ज 
Ce er “जाता Bist अर्थात o FATA DAT हे oo 


। ev ( सत्याग्रह-नीतिकाव्य 


सत्याग्रहा',! भ्रान्तिमपाकुरुध्वं, मित्रत्वयुक्ताः सुहृदश्च नोऽत्र । 
ननं निजार्थाप्ति-निमित्तमेब, तेषां सुभाषाऽशनवेशनेः च ।।४४।। 
'१-सत्ये (आग्रहो येषां ते सत्याग्रहिण इति । २-स्वार्थाप्तिरिति 
यावत्‌ | ३-ग्रशनं च वेशनं च ते। 
राप्य चाथं प्रतियान्ति हिरवा, फल्गु यथा स्यति तत्त्वदर्शी । 
तस्मात्‌ स्वशक्तीः प्रसमोक्ष्य विज्ञाः! मोहं परित्यज्य रमध्वमत्र ॥४५॥ 
हिरण्योत्पन्न-मोहेन, सत्यस्य पिहितं मुखम्‌ । षु 
तदपावृत्य विद्वांसः ! सत्यसाभ्रयता निशस्‌ ।।४६॥ 
झजानन्तोष्य जानन्तो, रमध्वे कुटिले यदि । 
प्राप्स्श्थ प्रेतलोकं वस्तस्माच्चरत सद्ग्रहम्‌॥४७॥ 
वल्याक्रान्ताति वक्त्राणि, वपु षि न्युन्जितानि व: | 
दुराग्रहस्य भारेण, सद्ग्रहाद्‌ भजताजंवम्‌ ॥४८॥ 
मोहं मा भजत-- 
निर्गन्धः किशुको भाति,वने पश्यत मञ्जुलः | 
शुन्यसारे तथा लोके, मोहं मा भजताल्पके ॥४९!॥ 


झादि Sal में परिणत होने का यत्न करता है । wa: उहां तक हो. सके, 
स्वाघीनवृत्तिवाला बनना चाह्यि ॥४३॥ 

हे सत्याग्रहियो ! अपना यह भ्रम दूर कर दो कि मित्रता से युक्‍त हमारे 
बहुत से साथी हैं। क्योंकि उनके बोल-चाल गौर मेल-जोल तो निश्चय ही 
स्वार्थं के लिये हैं ।।४४।। 2 डक आज 

ये सांसास्कि साथी अपना स्वाथ ' सिद्ध हो जाने पर, जैसे तत्वदर्शी 
निःसार वस्तु को छोड़ देते हुँ, वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं । अतः भ्रपने 
सामथ्यं को देखकर उसके अनुसार निर्मोही बनकर कार्य, करो ॥४५॥ 

सोने चांदी की लालसा से उत्पन्न मोह के द्वारा सत्य का मुख ढका 
हुआ है। उसे दूर हटाकर हे विज्ञजनो ! ter सत्य का श्राश्यय लो ॥४६॥ 

अनजाने में प्रथवा जान-बुझकर यदि कुटिल-प्रभद्र कर्म. करते हो, तो 
तुम भ्रसुर लोक>-नरक के भागी बनोगे । ग्रतः दुर्गेति से बचने के लिये 
सत्याग्रह करो ॥४७॥ > a 

है मनुष्यों ! दुराग्रह के भार-से तुम्हारे मुख पर भूरियां पड़ गयी हैं, 
कमर झुक गयी है, शरीर कुबड़े-सा हो चला है ग्रतः सत्याग्रह करके. उनको 
फिर से सरल बनाझो ॥४८॥ 
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अद्यतनं कार्यमद्येव कत्तंव्यम्‌-- 
प्रपश्याम: क्षोणीचलन-चपलं पर्वतमपि, 
: पुनः कर्त्तास्म्येतां प्रजहत पात ध्यात नयम्‌ | 
यथाकार्यं कार्य परिहरत कालात्परप-सुख, 
न देहे विशवास: करिकलभकर्णाग्र अपले ॥५०॥ 
ग्रधमादीन्‌ लक्षणतो विवृणोति 


स्वार्थायेह विपद्गतस्य जनुषो नामापि नाकण्यंते। Pavia er । 

निघ्नन्तोऽत्र मुधा परार्थमभितो ब्रोडां मुहो' यान्ति a, ट `”? 
राष्ट्राथं सहमान एव विपदं लोकेन सम्मान्यते, 
प्रायेणाम-मध्यमोत्तमपदे त्यागोऽस्ति नः कारणम्‌ ।५१॥। 
१-मुह्यतीति मुट्‌ ते मुहः ==मूर्खाः | 

कारावासं प्राप्तानां कुलीनानामवस्थां दर्शयति 


गन्ध नहीं है । ae इस संसार में बाहरी चक्राचौंत तो बहुत है, पर सार नहीं 
है, अतः इस पर मोह मत करो ।।४६॥ 
आज का कार्य ATT ही करना चाहिये 

पृथ्वी के सामान्य हिलने पर पर्वत को भी कंपित होता हुआ हम देखते 
हं । अतः हम 'वह कार्य कल करेगे' ऐसी बुद्धि का त्याग करो । और वस्तुतः 
स्मतंब्य सत्य यह है कि जो कायं जिस समय करने योग्य है, वह उसी समय 
किया ही जाना चाहिये । उस समय में उस कार्य के काल का अतिक्रमण 
करने से जो तावत्कालिक सुखासक्ति है, उसे छोड़ो । क्योंकि हाथी के बच्चे 
के कर्णाग्रभाग की तरह चञ्चल इस देह पर कोई विश्वास नहीं है, न जाने 
कब मृत्यु झा जावे ॥५०॥ 
अधम मध्यम और उत्तम पुरुषों का लक्षण-निदेश-- . 

अपने स्वार्थ के लिये विपत्ति-ग्रस्त मनुष्यों के नाम का भी पता नहीं 
चलता | बिना किसी प्रयोजन के दूसरों के प्रयोजन = प्राप्तव्य को नष्ट करते 
gu सूखे सब झर से लज्जा के भागी बनते हैं। तथा जो मनुष्य राष्ट्र के 
लिये विपत्तियां सहन करते हैं, वे ही समाज के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं। 
अतः अघम-मध्यम-उत्तमपदों की प्राप्ति में हम लोगों का अपना-ग्रपना स्वार्थ 
त्यांग ही कारण है ॥५१॥ 
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ee ४ सत्याग्रह-नी तिकाव्य _ 


ये लोकाः क्षुधितानलं रुचिकरभोज्येः सदा aay’, 

कारापामुररानजं शमयितु' तष्यन्ति ते प्रायज्ञः । 

दोषार्हा नहि ते विचित्रमिह कि सूक्तं त्वदो धार्यतां, ` 

भःवान्‌ संवणुते$यवा वितनुते नित्य देशाः प्राणिनः' ॥५२॥ 

१-ग्रत्र पदचऽ्थान्तिरन्यासालंकारः। 
स्वांगानि प्रति-- 

सत्यारण्ये चर चरण ! दृक्‌ ! पश्य सत्याग्रहाभां, 

fag ! सत्याग्रह-गुणगणान्‌ व्याहर श्रोत्रलब्धान्‌ । 

Saga भज परिमलं घण ! ` सत्याग्रहस्य, 

त्वक्‌ ! त्वं भूति परिदिह' सदा सत्यजुः्टस्यलानाम्‌ ॥५३॥ 

१='दिह उपचये' इत्यादादिकधातोर्लोटि मध्यमपुरुषकवचने रूपम्‌ | 
चत्तं प्रति-- र र 
देत: ! सखे ! स्मर चिरं शुभकारि सत्यं. 
यस्माद्‌ व्रजन्ति मनुजा भवसिन्धुपारम्‌ | 
सूनुः कलच्चमितरे नहि सत्यसार्थ:, 
सत्याग्रहोस्ति भुवने. पुरुषस्य साय । : ५४।। 

१-समानः प्रयोजनो देहान्तरेशप सह जिगमिषुरिति । 
क्रे में समर्थ हैं, वे ही कारावास में प्रायः अपने उदर की ज्वाला शांत करने: 
के लिये तरसते हैं । किन्तु इसमें कोई आइचय नहीं है. क्‍योंकि वे इस सम्बन्ध: 
में दोषी नहीं हैं । यहां तो यही बात . स्मरण रखनी - चाहिये कि प्राणियों! 


७ 


की दशा कमी भावों का सवरण करती है, और कभी विस्तार करती है ॥५२॥ 
कवि पने अज्ों को सम्बोधित करके कहता हे. क्रि-- 
हे मेरे चरण! तुम सत्य के वन में विचरण करो । हे नेत्र !: तुम: 

सत्याग्रह की शोभा का भ्रवलोकन, करो । हे जिह्वा ! तुम कानों द्वारा सुने; 
"गये सत्याग्रह के र गुणों का गान करो । हे नाजिका ! तु श्रद्धा से पवित्र 
सत्याग्रह के परिमले की सुगन्ध ले । मरोर हे त्वचा ! तू सदा जिन स्थानों प्र. 
र ते स शी 
चित्त को लक्ष्य करके--_ | 

हे मित्र चित “तू सरा शुभ करनेवाले सत्प का चिन्तन क र,जिसके ग्राथय _ 
से मनुष्य भवसिन्यु से पार हो जाते हैं। ये पुत्र कलत्र एवं म्न्य सम्बन्धीजन i 
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१३ तृतीयाध्यायस्य 'उद्बोघनी यात्मकः' तृतीयः पादः 


हे सत्य ! विश्वसवित'मम सत्वभुद्धो, 
सोहादि-पुष्प-विरतस्तव सख्यमिच्छन्‌ | 
यायात्‌ कदापि भवतो द्युतिदे समाधो, 
वीक्ष्यः सुधाद्रंनयनेनं चिरं विमथ्यःः ॥ ५५॥। 
१-सत्यमेवाश्चित्य विश्वस्य सर्वाणि कर्माणि स्थितिमारभन्ते, 
तस्माद्‌ 'विशवसवितः' इति सत्यं व्रिदोषणमद: प्रयुक्तम्‌ । २- 
“सत्यारण्ये' इत्यारभ्य 'विमथ्यः' इत्यन्तं श्लोकत्रयं जनानां; 
सुखस्मरणाय सत्याग्रहपुटितं कृत्वा न्यस्तम्‌ । 
ग्रात्मानं प्रति-- 


कदा सत्ये शोको-डूवविमति-मोहाब्धिहरणे, 
तपःपुतैः सेव्ये प्रणिहितमना गद्गदगिरा । 
मम स्वान्ते सत्य. ! प्रततसुखदाम्भोधि-निहित ! 
वसेत्याशंसंस्त्वां निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥५६॥ 
नरः सवं स्वयमेव कुर्यादित्यत्र तस्याक्षमत्वं वर्णयति 
` ईशस्यात्र विभृत्वबोधनपरोऽनन्तोऽस्ति विद्याणंवो, 
मञ्जस्वात्म-तरङ्गतीर्थंसलिले सत्याप्तये सन्मतिः । 


९७ 


सच्चे साथी नहीं हैं । इस संसार में और परलोक में भी साथ देनेवाला मनुष्य 


का सच्चा साथी सत्याग्रह ही हैं।।५४॥ 

हे सत्य ! हे विशव में प्रकाशित होनेवाले ! मेरा प्राणरूप भंवरा 
मोहादि-पुष्प से विरत होकर मैत्री की अभिलाषा से कभो तुम्हारी कान्तिमय 
समाधि में लीन होवे, तो उसको श्रमृतमय दृष्टि से अभिषिक्त करना, उसकी 
भावना को कभी कुचलना मत ॥५५॥ 

अपनी आत्मा को सम्बोधित करके 

ऐसा दिन कब आयेगा कि शोक से उत्पन्न ea fa के मोह-समुद्र से पार 
करनेवाले, और परम तपस्वी जनों से आराधनीय सत्य में मन को स्थिर करके 
गद्गदवाणी से-हे सत्य ! हे अनन्त आनन्ददायी समुद्र में निवास करने- 
वाले ! आप मेरे हृदय में निवास करो' ऐसा कहता हुआ निमिष ' की तरह 
अपने दिनों को बिताऊ गा ॥५६॥ 
मनुष्य Ta कार्य स्वयं करे, यह्‌ असम्भव है 

हे मित्र ! ईदवर के सामर्थ्य का ज्ञान करानेवाला विद्यारूपी समुद्र यहां 
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६८ ` सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


OS TT 


सत्सङ्भं कुरु सत्पथं धय सखे ! धद्धातपोभ्यां युत, 
शास्त्रावित' चर, 'दभ्नमार्युरिह ते, सर्वानुसूत्यक्षमम्‌* ।।५७॥। 
१-भूतहिताय प्रवृत्तो वाद: शास्त्रम्‌ | २-दञ्रमल्पम्‌ । ३ अत्र सूचि- 
कार्याय यन्त्रानयन-तत्कम शिक्षणानन्तरञ्च-कमसम्पादनमुदाहृतेव्यम्‌ । 
उपयुएक्ताथंमेव द्रढयति-- 
कियान्‌ समुच्छवासयुतो हि कालः, कर्माण्यनन्तानि तथा गुरूणि | 
निजानुभूस्या लभते यदाप्यं, काल: क्षयस्याम्युपया ति तहि॥ ५८॥ 
१-मयैतद्‌ गवेषितमेतदाविष्कृतमिति वा । २-मृत्युरभिमुखमुपति- 
ष्ठते, स भ्रियते$ज्ञो$परस्त पुनरारभते | 
पश्चात्तपति . 
_ सूर्यस्योद्गमनास्त-सम्ञ्रमविघो सूयो वयं पीडिता, 
' सोहानद्ध-महा्थ-लाभमनसा प्राप्तु घनाशाङक्‌्रान्‌ । 
उपत्येम:' सकलायुरीश-विमुखाः किन्त्वात्सबोधक्षमे, 
सत्याचार-विचार-भव्यभवने शवासोऽपि हा ! नर्तः ॥५९॥ 
१-वि-भ्रतिःग्राङ-पूर्वोऽत्र इण्‌ धातुरदादिः, तस्य लट्य त्तमपुरुषस्य 


 बहुवचनेऽन्तर्भावितण्यर्थेमिदं रूपम्‌ । 


अनन्त है । ग्रतः ग्रात्मज्ञान की तरद्धो से युक्त तीर्थ-जल में सत्य की प्राप्ति 
के लिये सन्मति बनकर प्रवगाइन कर । तथा श्रद्धा भ्रोर तप से युक्त होकर 
सत्सङ्गति कर । सत्यमार्ग का आश्रय ले, झौर शास्त्रोक्त वचनों पर चल । 
क्योंकि तेरी छोटी-सी wy सवं विध प्रनुभव में भ्रसमथ है ।!५७॥ ` 
उपयुक्त वाक्य की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि 

यह जीवन कुछ इने-गिने ए्वासवाला है । भ्रौर कार्य तो बहुत. बड़े तथा 
अनन्त हैँ । पनी अनुभूति से मनुष्य जब कार्यारम्भ करके लक्ष्य तक पहुंचता 
है, दे तक तो काल उसे प्रपना भ्रतिथि बनाने के लिये सम्मुख आजाता है । 
शोर तब दुसरा झारम्म करता है, वह भी उसी पथ का अनुसरण करता; है । 
इस तरह अपने ही अनुभव के अवलम्बन से कार्य कभी पूरे नहीं होते ॥५८॥ 
अन्त में पदचात्ताप करता हुम्रा कवि कहता है-- : $ 
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» बड़ी-बड़ी घनलाभ की गाशाम्रों के प्र कुरों को प्राप्त करने के लिये बहुत 
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_ उपसंहरति-- 


अन्यायं कुरुते यदा$'थंविमती राजा सभा' वा पुमान, 
त विट्‌'स्वाश्रयतते बलात्‌ स्वक्‌ ति भिविट्‌ क्षोभमापद्यते | 
क्रुब्घा विद कुरुते सदाग्रहमरं', राज्ञो दुरर्‍्ताम्लतां*, 
Meat 'तां कुरुते च तं” गतमदं, न्यायं विदस्तन्वते ॥६०॥ 


१--अर्थोविमतिः=कयाचित्‌ स्वार्थसाधिकया नीतिविशेषया. विकृत- 
मति; कूटनीत्या वा । २--सभाशव्देन सर्वविधाः सभा ग्राह्या: । ३- 
विट्‌=प्रजास्तासु । ४-अरं--शी त्रं। १-अम्लताशब्दो व्यापकार्थम- 
चिङत्यात्र प्रयुक्त: । वरभावं, क्रोधान्वितं प्रतिशोध, उपेक्षा भाव मित्या- 
दयः, आदिशब्देन विविधयन्त्राणीति । ६-तां=दुरन्ताम्लताम्‌ । ७- 
त=राजानं, पुरुषं वा. । सभापक्षे--'तां गंतमदा' परिवत्य 
पठनीयम्‌ | १३: टु 
& 


पीड़ित होकर सारी ag ईश्वर से विमुख रहकर बिता रहे हैं। किन्तु दुःख 
है कि आत्मतत्त्व का ज्ञान कराने में समर्थ ऐसे सत्य के श्राचार-विचार रूपी 
भव्य-भवन में एक इवास भी नहीं बिताया है । भ्रर्थात्‌ सत्याग्रह के लिये भुक 
ही नहीं ॥५९॥ - 


उपसंहार -- 


राजा सभा अथवा कोई पुरुष जब किसी विशेष स्वाथं-साघन से विकृत- 
बुद्धि होकर अन्याय करता है; और उस भ्रन्याय को जनता पर बलात्‌ लागू 
करने के लिये पने सब प्रकार के हथकण्डे प्रयोग में लाता है, तब जनता 
्षुब्ध होती है । फिर क्षुब्ध वनी हुई जनता शीघ्र सत्याग्रह के लिये झृतसद्धुल्प 
हो जाती है । तदनन्तर राजा, सभा, सामान्य प्रबन्धक-समितियां, लोकसभा, 
विशवपरिधद्‌ प्रथवा साधारण मनुष्य की कटुता को सहकर उस कटूता वा 
प्रत्याचार'को एवं अ्न्यायकर्ता के मद को जनता क्षीण कर देती. है । झौर अन्त 
में बिज्ञ न्याय.का ही सब मरोर प्रसार करते हैं ॥६०॥ : 


ep % 
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१०० सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


° ‘ ° ग्य? चतर 
तृतीयाध्यायस्य 'षड्तुवण नीयः’ चतुथः पादः 
तत्र तावद्वसन्तः- 
वीरुद्वुक्षवरप्रतान-विभवाः पुष्प्यन्त्यहो ! माधवे, 
ga कोकिल-कण्ठजं मधुरुतं वायु: पुनानो दिशः । 
नानाभाव-विभाव'-भावित-नृणां भावा विकासोन्मुखाः, 
सोल्लासं सहंकारमञ्जरिरपि स्वागन्तुमातिष्ठते ॥१॥ 
१-विभावानुभाव-व्यभिचारि-संयोगाद्रसतिष्पत्तिः । (नाटयशास्त्रे) 
कारणान्यथ कार्याणि, सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके, तानि चेज्ञाटथकाव्ययोः ॥ 
विभावा अनुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
व्यक्तः स तैविभावाद्यैः, स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥ 
काव्यप्रकाशे उ० ४। शलो०२७,२८॥। 
चेतो-हषंकरोे वसन्तसमये सत्याग्रह कुवते, 
विद्वांसो नुषतेरनीति-वचनं व्याहन्तुमीशाश्रयात्‌ । 
लोकाः! पदयत देशजाति-मतयः कारासु सत्यप्रियाः, 
` स्वागच्छन्ति वसन्तमेव सततं .प्राप्तव्यलिप्साकृतिम्‌ ॥२।। 


प्रसङ्गप्राप्तं विदुषो लक्षणं विवृणोति 
वसन्त-वर्णन-- 


वसन्त ऋतु के झागमन पर लता और सुन्दर वृक्षों का विस्तृत वैभव 
विकसित र होता दै । मनोहर कोकिल के कण्ठ का कूजन तथा दिशाओं को 
पवित्र करता हुआ पवन, विकास की ओर अग्रसर होने वाले विविध विचारों 
से परिपूर्ण मनुष्यों के भाव, एवं फूटती हुई भ्राम्रमण्जरियाँ उल्लासपुर्वक 
वसन्त का स्वागत करने को उपस्थित होती हैं ॥१॥ 


चित्त को प्रसन्न करनेवाले वसन्त के समय में परमात्मा के आथित होकर . 


नृपति के अनीति-पूर्ण वचनों को दूर करने के लिये विद्वज्जन. सत्याग्रह "करते 
हैं। हे मनुष्यो ! देखो कि कारागृह में देश और जाति के उद्धार करने की, 
बुद्धिवाले, और सत्य ही जिनको प्रिय है. ऐसे सत्याग्रही ग्रपने लक्ष्यसिद्धिरूप 
वसन्त का स्वागत करते हैं ॥२॥ 
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ठृतीयाध्यायस्य 'पड्तुवणनीय:' चतुर्थः पादः १०१ 


TVET To ्—~ 
राष्ट्र स्वजाति निजसंस्कात च, भाषां च qui परितो हसन्तीम्‌ । 


दृष्ट्वोन्नयायैव निजं वयो यो, व्यासह्य कष्टं व्ययते स विद्वान्‌ ॥३॥ 
प्रसङ्गागतां संस्कृति वर्णयति लक्षणतः 

आतठृणात्‌ सुर्यपयन्त, यथाऽजः कलया'ऽसुजत्‌ | 

कर्माऽपि नुस्तथा तद्वद्‌,यया स्यात्‌ संस्क्‌ तिर्शह सा ॥४॥ 

, १-कला=वुद्धिपूवेक विज्ञानमयं मनोहारि सौन्दयंम्‌ २-संस्करणं 
संस्कृतिः, संस्कार-भूषितमेव पुरुष-कर्म कला नाम बिभति, तच्च 
बुद्धिपूर्वकं कृतं सत्‌ मनोहारि सोन्दयेमभ्युपैति । 
्रीष्मर्तृ वर्णनम्‌ 

ग्रीष्सत्तौं तपनेन तप्तवपुषो वृक्षा वयो मानवा,; 
झन्ये चापि कु'सत्त्व-तत््व-बहुलाः प्राणान्न मुञ्चन्ति किम्‌ ? 
लोके दुःखमिदं , यदेति तपनं वातोऽपि जीवातुकः, 
साहाय्यं - महतः करोति च महान्‌ मैत्री सदा ATT ॥४॥ . 
१-कुः पृथिवी तदीयं सत्त्वमिति इलेषः, कुसत्त्वं=कुत्सितसत्त्वः 
शालिनश्च कीटादयः २-जीवातुर्जीवनोषधम्‌ । ३-अर्थान्तरन्यासा- 
लकारः | 


जो राष्ट्र, स्वजाति, अपनी संस्कृति, भाषा और वेषभूषा को चारों ओर 

ह्लास को प्राप्त होती हुई देखकर उनकी उन्नति के लिये विविध कष्टों को 
सहकर आयु बिताता है, वही विद्वान्‌ है ॥३॥ 
प्रसंगप्राप्त संस्कृति की परिभाषा दिखलाते हैं--- 

` जैसे तृण से लेकर सु्यपर्यन्त समस्त वस्तु को विधाता ने अपनी कला= 
बुद्धि से सजित किया है, और उसमें किसी भी - प्रकार की त्रुटि अथवा 
सौन्दर्य-हानि नहीं होने दी, वैसे ही जिसके द्वारा मनुष्य-का कर्म भर उसकी 
कृति दोषरहित एवं मनोहर बने, उसको 'संस्कृति' कहते हैं ॥४॥ 
ग्रीष्म ऋतु का .वर्णेन-- 9 : 

` आर्मी के दिनों में सूर्य . से सन्तप्त शरीरवाले वृक्ष, पक्षी, मानव, अन्य 
पृथ्वी. कें सत्व और तत्त्व धारण करने वाले अथवा कुत्सित सत्त्व एवं. तत्त्व: ` 
घारी कीटादि निम्न योनि के प्ननेक प्राणी प्राणत्याग नहीं करते हैं क्या-,? - 


अपितु करते हैं। तथा , संसार में दुःख यह है कि सब स्थावर. TAT 
ता संतः लूका के रूप में परिणत 


जीवत' ० पे अर्थात्‌ 
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१०२ सत्याग्रह-नी तिकाव्ये 


राज्ञो gaan gia च तपनं नित्यं भजन्त्यः प्रजाः, 
नाश यान्त्यय पाहि पाहि वचनं भुत्वा faa: कुर्वेते । 
wad Bag यथाहतपसा सत्याग्रहेणोच्यता - 
स्तापान'सत्पुरुषा निजांइच नुपजान्‌ सोढ्वापि जीवन्त्यहो।॥ ६ । 
-अत्र तापो दुःखजनितस्तपनजनितदचेति 'श्लेष 
गोका: | पश्यत सत्यदीप्तमनसः कारासु सत्यप्रियाः 
सोढवा ब्लेशमह॒निशं विजहति प्राणान्न चित्रं न किम्‌ ? 
झाशा जीवयति स्वलम्यसुखदा स्वातन्त्रयभावयता, 
क्षीयन्ते निजमुतिसाधनरता हृष्यन्ति तापंसहाः' ।।७॥। 
१-अत्र काव्यलिङ्गमलङ्कारः | 

वर्षा-निदशनम्‌- 
्रोष्मत्तौ पशुपक्षि-वक्ष-मतुजैव्याप्ते जगच्छान्तये 
सङ्खीमूय पयोद-विद्यदनिला गर्जन्ति ada च। 


~~ री? Ave he’ ASA नजिक 
pod ep VME 


3 esr xe ech 


TCT, TARTS TN 
णाय 


हो जाता है । क्योंकि महान-वायु भी महान सूर्य सन्ताप के प्रति सदा अपनी 
मित्रता जतलाता हुआ गर्मी से उत्पन्न शोषण को बढ़ाने में सहायक होता 
है ॥५॥ 2 


राजा का दुर्देमनीय दमनचक्र रूप सन्ताप, और ग्रीष्मकाल का ताप इन 
दोनों को प्राप्त करती हुई प्रजा सदा नष्ट हो रही हैं, धीर उनके “त्राहि 
्राहि' वचनों को सुनकर विद्वज्जन सत्याग्रह करते हैं । तथा उसमें वे सत्यपुरुष 
यथायोग्य तपस्या से प्रोर सत्याग्रह से राजा के प्रन्याय का उन्मुलन करने के 
लिये उद्यत होते हुए भ्रपने धर्म और सत्य का पूर्ण संरक्षण करने के लिये 
सहसा भाये हुए ग्रीष्म ऋतुं का. ताप भ्रौर राजा द्वारा दी गई पीड़ा इन दोनों 
को सहन करके ही सत्याग्रही जी रहे हैं, यह भ्राइचयं है. ।।६।। 

हे मनुष्यो! देखो कि सत्य से उज्ज्वल भ्रन्तःकरणवाले सत्याग्रही कारागारों 
में दिनरात क्लेश सहन करके भी प्राणत्याग नहीं करते, क्या यह आदचये नहीं 
है ? किन्तु उनको प्रपने लक्यपूतिरूप स्वातन्त्यमाव से “विभूषित आशा ही 
जीवित रखती :है। ऐसे समय में रवाथंसाघक तो क्षीण हो जाते हैं, और परहित 
ताप सहन करनेवाले सत्या प्रही प्रसन्न होते हैं। इस में काब्यलिङ्गालङ्धार है !७। 
वर्षा का निदर्शन करते हैं-- : 


ग्रीष्म ऋतु के पशु-पक्षी, वृक्ष प्रौर मनुष्यों में व्याप्त हो जाने पर. जगत्‌ 
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ड्या 


eae उप: ता. 


व i ES 


तृतीयाध्यायस्य “षड्तुवर्णनीय:' चतुर्थ; पादः १०३ 


ee, 


नृत्यस्तो विलसन्त्यणन्ति शिखिनो भेकाइच मेघागसे, 
ata: शाहइलितं प्रधार्य पृथिवी कान्ति परां गच्छति ।।८॥ 
मेघे सिञ्चति तापहारिसलिले क्लिन्ना थपि प्रायश-- 
स्तप्ता एवं भवन्ति साधुपुरुषा राज्ञो$नयंदु :खद: । 
शान्त्यथ तपनाकुलस्प जगतः कृत्व तु सत्याग्रह, 
भित्त्वाञ्नोतितमः प्रसाय रुचिरां नीति प्रसीदन्ति ते ।९॥ 
कारागृहे सत्याग्रहिणो भापयितुमागतानां विविधरूपवतां राजपुषषा- 
णां साम्यमुपकल्पयति छायेव - 
नाना रूपमुपेत्य राजपुरुषः सत्येषु तेजः क्षिपन्‌, 
सन्मार्गात्‌ प्रविचालनाय कुरुते यत्न यथा राक्षसः । 
आतः ! पद्य पयोद-रूपमसक्रनाशोन्मुखं खे स्थितं, 
. - - AST प्रभवत्यरूप-पवनो दुष्ट तथा सञ्जनः' ॥१०॥ 
१-अन्न:पवनेन सह घमं क्रिययोः साम्यत्वादुपमाञलङ्कारः | ASAT 
सरूपं नाशयतीति चित्रम्‌ । अथवाउरूपी पवनस्तु यथाकथ ञ्चिदरूप- 
त्वाद्‌ गुप्तः प्रभवति, सत्याग्रही तु प्रकटं समक्षमागतमपि निष्फलयती- 
त्युपमाऽलंकारेण व्यातिरेकध्वनिः । 


की शान्ति के लिये मेघ, बिजली भर वायु एकत्र होकर गरजते और बरसते 
हैं । मयूर नाचते हुए शोभायमान होते हैं । मेघों के झौने पर वर्षाकाल में 
मेंढक शब्द करते है, और भूमि हरियाली स्त्रियों का परिघान वस्त्र सारी= 
साढी धारण करके उत्कृष्ट कान्ति को प्राप्त हो रही है ॥५॥ 

ताप को दूर करने वाले मेघों के वर्षा करते हुए भी प्रायः साघु पुरुष 
राजा की दुःखद अनीति से सन्तप्त होने के कारण तपते ही रहते हैं। भौर 
सन्ताप से आ्राकुल. जगत्‌ की शान्ति के लिये वे साधु पुरुष सत्याग्रह कर 
ग्रनीतिरूप अन्धकार का नाश करके तथा धर्मानुकूल नीति का प्रसार करके 
प्रसन्न होते हैं eu 

कारागृह ' में सत्याग्रहियों को . डराने एवं फुसलाने के लिये आये हुए 
विविघरूपघारी राजपुरुष का छाया से साम्य दिखलाते हैं-- 

. अनेकरूप में वहां कारा में राजपुरुष ATT सत्याग्रहियों को दबाता, 

रोब : गांठता हुआ, उनको सन्मार्ग से डिगाने के हेतु राक्षस की तरह यत्न 
इरी है! किन्ते भई देख “जैसे विगान परे भमला. 


१०४ _ सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 
अस्त गच्छन यथा भानुमघान्‌ रञ्जयते करः । ख पन यथा भानुमंघान्‌ रञ्जयते करे: । २ 
' देज्ञभक्तस्तथा मृत्वा, भावे रञ्जयते जनान्‌ ॥११॥ 
शरदमुपलक्षयति- 
दष्ट्वाऽस्त्य'-मुखं - पयोवहहर सेघोऽम्ब राहलुप्यते, 
कासाइचापि विभान्ति चित्रचरिंता घासे च पुष्पोन्मुखाः। 


कासारापगयोर्जलं . सकमलं भात्यञजसा निर्मलं, 
' पु्णन्दुश्च जनात्‌ सदा सुखयते भाभिः क्षितौ शारदे ॥१२॥ 


१-तारा 


इत्यं ज्ञान्तिकरीमवाष्य शरदं कारासु सत्यप्रिया-- 
स्तप्ताः सन्ति निजाश्रयं' गतभयाः स्वायान्तिः शीताकृतिम्‌ । 


— 


मेघ कें रूप को रूपी पवन अनेक बार दूर हटाने में समर्थ होता है, वसे ही 
संज्जन दुर्जन के विविध रूप को दूर हटाने में समथ होता है । यहां पवन 
आर सत्याग्रही में घमं और क्रिया का साम्य होने से पूर्णोपंमालङ्कार है। 
अरूपो सरूपी को दूर हटाता है, यह आश्चयं है । अथवा पवन तो अरूपी है, 
इसलिये लुक छिपकर गजान में बादलों को हटाता है, किन्तु सत्याग्रही सरूपी 
होकर सामने झाये हुए राजपुरुषों की घमकियों को कुछ नहीं गिनता ! अतः 
इस उपमालङ्कार से व्यतिरेक ध्वनि निकलती है ॥१०॥ 


. अस्ताचल को जाता हुप्रा सूर्य जैसे मेघों को श्रपनी किरणों. से रंग देता. 
है, वेसे ही देशभक्त मरकर स्वतन्त्रता के भावों से मनुष्यों को रंग देता है-- 
अनुरागवाले वना देता है NL 


शरद्‌ ऋतु का वर्णन करते हैं-- 


' इस शरद्‌ ऋतु में मेधों को दूर करनेवाले भ्रगस्त्य के तारे को देखकरं 
मेघ आकाश से लुप्त हो जाते हैं । कास भी पुष्प से युक्त घास में विचित्र से 
शोभित होते हैं । तालाब भौर नदियों का जल शीघ्र ही कमल से सुन्दर आर 
मल: रहित होकर सुशोभित होता है ॥ तथा पूर्ण चन्द्र निरन्तर भ्रपनी' किरणों 
से भूतल पर मनुष्यों को सुख-प्रदान करता है ॥ १२॥ 


` इस प्रकार शान्ति देनेवाली शरद्‌ ऋतु को प्राप्त करके भी सत्याग्रही 


काराप्रों में तप्त हैं, वे निर्भय सत्याग्रही स्वतन्त्रतारूप' शरद्‌ ऋतु का स्वागत 
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धीरा लम्यपुपेत्य घर्म निभृत जास्ति परां यास्ति बै, 
नेवालं जगतः पदार्थ निवहो ज्ञानां सखे ! ज्ञान्तये* ॥१३॥ 
१-स्वातन्त्रयम्‌ । २-स्वागतं कुवंस्ति। ३-सत्यनिभृतमिति। 
४-प्र्थान्तरन्यासालंक्ारः। ‘ 
हेमन्तमुपरलोकयति-- - 
प्रीष्मे प्राणभृतां यदकं-किरणे: सत्त्वं हृतं साहसात्‌, ` 
तस्यांशस्य पुपुषया प्रतिदिनं कान्तं तु शीतालयम्‌ । 
हेमन्तं सकलेप्सितप्रदमहो ! को नात्र वाञ्छेन्तरः ? 
पुष्टि यान्ति 'पयो5थ सर्पिरशनैस्तेलोपदिग्वेजेनाः ॥ १४ 
हेमन्ते सकलेप्सिताप्तिसुखदे कारासु सत्यप्रियाः, 
शुष्कान्नं लवणाम्लमारिचमयं तेजोंऽश-संहारकम्‌ | 
भुर्त्वाऽप्याष्तबलाः प्रसन्नवदना यान्त्यक्षिमागं सदा, 
बिद्वन्‌! पुष्टिकरं .किमस्ति. बद तत्‌? स्वातन्ड्परूपं घृतम्‌ ॥ १५।। 
gaa? ‘ata: उभयत्र शेषविवक्षाभावात्‌ कृदःथोगे षष्ठी न भवति । 
शिशिरं शब्दयति— 


Fr CPOE 302 क 0 
कर रहे है बयोंकि धोर पुरुष सत्य-घमंपूर्णं HET को पाकर ही परम शान्ति 
को धारण करते है । बयोंकि--हे मित्र । (यह सत्य है कि) बुद्धिमानो को 

- जगत्‌ की वस्तुओं के भण्डार का समूह शान्ति देने में समर्थ नहीं है । इस पंच 
में पर्थान्तरन्यास श्रलङ्कार है URW 
हेमन्त की महिमा बतलाते हूँ ` 

ग्रीष्म में सूर्ये की किरणों ने जो हठपूर्वक्र प्राणियों का सत्त्वहरण किया 
उस wa: की पूर्ति की भ्रभिलाषा से प्रिय ग्रौर ग्रत्यन्त शीतकारी हेमन्त का 
जो-कि सम्पुर्ण इच्छाओं का पूरक है--उसको प्रतिदिन यहां कौन नहीं चाहता? 
जिसके पाने पर दूष, दही, घृत घौर तैल से रचित भोज्य पदार्थों से तथा 
विमर्दन से मनुष्य पुष्ट होते हँ ॥ १४॥ 

- उसी सर्बेप्सितदायी हेमन्त में सत्याग्रही कारागृहों में लवण, खटाई a 

जालमिचं मिला हुप्रा तेज at को हरण करने वाला शुष्क अन्न खाकर 
बलशाली WIC Abies दिखाई देते हैं । हे थिइन्‌ ! ऐसा पुष्टिकर वह क्या 
है ? स्वातन्त्र्यख्प घुत है ॥१५।। 
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शोते प्राणहराः प्रवान्ति _जञोते प्राणहराः प्रवान्ति पवताः वस्त्रेवतो जवति, 7 वस्त्रवृतो जीवति, ` 
पुष्टि याति सुखोऽण-भोजनपटुर्घमंत्वमग्नेयु तः । 
सते स्वे'कर्मणि सक्त एव सकलो लोको गृहान्तगंतः, | 
शक्तान्‌ प्रीणयते हिनस्ति कृशितात्‌ पुष्णाति सर्वान्‌ रविः ॥ १६।। : 
i इत्यं चक्रगतं विमृश्य शिशिरं कारासु सत्यप्रिया, 
जीवन्त्यल्प-पटेइच शोषजनकेः खाद्य रवेरंशुभिः।.. 
गाझा बृ ह्यति स्वदेश-सुंखदा स्वाधीन-कर्मोचिता, 
ध्यात्वतृ न्‌ परिपूतसंत्यमनसा सत्याग्रह त्वं चर ।। १७॥ 
। दक्षिणायनम्‌ | 
\ प्रीणाति सोम्यकभविजंगत्‌ सोम्यायनं . यथा i 
तथा धम्यं युनक्तीशो धर्मात्मा न्यायवान्‌ विश: es. * 
उत्तरायणम्‌. . गा 
यथाऽदत्ते रविः स्नेहं, विश्वस्थेवोत्तरायणे:। 
_ तथाऽदत्ते विज्ञः स्नेह, नुपः सत्यविवजितः ॥ १४॥। 


a 


इस शिशिर ऋतु में प्राणहारी वायु वहते हँ । जो वस्त्र NE हुए है वह 
सुखी है। यथेष्ट गरम भोजन करनेवाले का शरीर पुष्ट होता है । अग्नि : 
तापंने वाला गर्मी को प्राप्त होता है । सभी व्यक्ति घर के अन्दर भ्रपने-ग्रपने 
काम में संलग्न हैं। यह शिक्षिर ऋतु की ठंडी समर्यो. को प्रसन्न पुष्ट रखी. 
है और gael को मानों मार. डालती है । परन्तु सूर्य की धूप निर्धन-सधन 
दुबंल-सवल, सबको पुष्ट करती है ॥ १६] वका 
इस भकार चक्र-प्रक्रिया से आई हुई शिशिर ऋतु को जानकर कारागारों . 
में सत्याग्रही थोड़े से कपड़ों पर रुक्षता पैदा करनेवाले भोजन से एवं सूर्य की 
किरणों से जी रहे हैं। तथापि यह उचित है कि-- स्वाधीनता-प्राप्तिरूप स्व- . 
देश को सुख देने वाली झाशा उनको स्थिर रहने में प्रेरित कर रही है। ग्रतः 


हे मित्र ! तू भी इन ऋतुपों का स्मरण करके पवित्र ग्रौर सत्य मन से सत्या- * 
ग्रह कर ॥१७॥ 9 ६४ 


दक्षिणायन-- . 


जं रता से यह दक्षिणायन जगत्‌ को प्रसन्नः शीतल स्वभाव 
वाला. होते से तृप्त करता है । वैसे! ही सौम्य भावों से धर्मात्मा प्रौर न्याय्‌- : 
कारी राजा प्रजा को श्रामिकं कृत्यो में नियोजित करता है १८॥। +. र 
उत्तरायण-- > 


जैसे सूर्य स्थावर-जङ्गम जगत्‌ के छह महिनों “मे... सञ्चित 


Foundati is नेह. > को 3 
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eens ener eee ee हि 
प्रथेदानीं प्रसङ्गतः:कविना सह सत्याग्रह कुवेता. पंडचशतानों सत्या- 
ग्रहिणामुत्साहपू्वेकं गमनं पौराणां च तैः साकं गमनं प्रदर्शनरूपता- 
मुपागमत्‌ | तस्य च 'उमरखेडा'तो, द्विक्रोशान्तरं स्थिते “मालं 

ग्रामान्तरेऽन्तिमं शिविरमासोत्‌ । अयं माले ग्रामो मध्य प्रदेशसीम्त्या- 
सीत्‌; यतो नातिदूरं भाग्यनगरराज्यस्य सीमासीत । 

तत्र तावद्रथवर्णनम्‌--. 


रथः सुपुष्पस्तरु- पण-रम्ये-रलङ्कृतः सन्मनुजेवं रिष्ठेः । 
'ो३म्‌' केतुनाऽगात्‌ सुषमां. विशिष्टां, 
द्वाभ्यां बभासे पृथगासनाभ्याम्‌ ॥२०॥ 
बलीव्रदनिरूपणम्‌- 
प्रियो gatat agar बलिष्ठो, गत्या विशिष्टो ककुदा सुरूपो । 


केनापि fasta सुशिक्षितौ तौ, शो भामघुष्यां ययतू रथोढो ॥२१॥। 
रथगमनम्‌ -- 


इंतरायण में स्थित होकर खींच लेता है। वसे ही सत्य घमं रहित राजा प्रजा 
के स्नेह-सदाचार को खींच लेता है, भ्रर्थात्‌ नष्ट कर देता है ॥१९॥ 

अब प्रसङ्गवश कवि के साथ सत्याग्रह करने वाले ५०० पांच सौ सत्या- 
ग्रहियों का उत्साह पूर्वक जाना; पुर-वासियों का उनके साथ चलना, वह एक 
चल समारोह. (जुलूस) सा हो गथा था । उसका अन्तिम शिविर 'उमरखेड़ा' 
से दो कोस (चार माउल) की दूरी पर स्थित 'मार्ले गांव में था, यह “मालं, 
गांव मध्यप्रदेश की सीमा पर था । जहां से हैदरावाद राज्य की सीमा पास ही 
Mi... २१ 

* प्रथम रथका वर्णन-- 

सत्याग्रह के चल समारोह में “रथ भ्रच्छें प्रिय पुरुषों से, उत्तम वृक्षो के 
स्लेधित पत्तों से, अच्छे वरिष्ठ शिल्पी मनुष्यों द्वारा श्रोःमू-कार के ध्वज से 
संजाया gat तथा दो ..आसनों से 'युक्ते विशिष्ट शोमा को प्राप्त हो रहाँ 
Rabie गति में विशिष्ट, सुन्दर ककु 

के बैल.जवान गौर TAT से'बलिष्ठ; बिशिष्ट, सुर 

सि किसी विद्वान्‌ दारा शिक्षितं, ` रथ में: जोड़े हुए प्रतुलनीय शोमा 
को प्राप्तः हो रहे थे ॥३ १7 tae Peet 
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सितारुणो भ्रेळतमो. प्रसन्नो, रयं बलोवर्दवरौ प्रणुन्नौ ।. . 
शुभेत्गावहतुरप्रमत्तो, यतिः स्थितो यत्र बनो च मुख्य: ॥२२॥ 
तस्या प्रतः खइग-बिशूषिता ड्रो, यातो हथास्यां धवलारुणाभ्याम्‌ | 
इवेताइवरोही वयसा JAH: शोणारव रोही मनसा युवाऽन्यः ।।२३॥ 
बाला युवानः किमु वाप बद्धा हर्षान्विताः स्फूरतिभरं प्रपन्नाः। 7 
देलुस्त राग्योग्य पुर: पुरस्तात्‌, केतून्‌ सपुस्नीय जयान्‌ मुऽबन्तः ॥२४॥ 
इत्यं ब्रजन्तों शुभवाहिनों तां, दृष्ट्वा नराः सद्मनि सुप्रसन्नाः | 
ऊचुः सुवाग्भिविजयः सदा वो; मुयाद्यथेष्ट यश एतु दिक्षु ॥२५॥ 
केचितु संयोज्य करो प्रगेमुपं,ढभिपातेन बवन्दिरेऽन्ये । 
चेतःप्रसादेन निजां समोहां, विज्ञापयन्तरच परे प्रजग्मुः UREN 
बायुदंवौ शोतल. एव तत्र, रेजुनिमित्तानि तदा शुभानि । 
SAQA Set केतुमुदात्तव मादाय नेता पुरतःचचाल ॥२७।। 


इवेत और लाल, परमश्रेष्ठ, प्रसन्न-पुष्ट बैल रथ में जुते हुए हैं। जो 
कि अपमत्त हैं और सुन्दर आंखों वाले हैं। वे उस रथ को बहन कर रहै थे 
जिसमें मुख्य यति-संन्यासी भौर वनी (वानप्रस्थ) बंठे हुए ये ।।२२॥ 


उसके आगे खडगूबारी दो सत्याग्रही सवेत ग्रौर लाल घोड़े पर बेठे हुए 
बल रहे थे । विशेषता ag at कि उनमें श्वेत घोड़े पर Tet वाला आागू- 
प्रमाण से तरुण या और लाल:पर बटने वाला मन से युवा था । अर्थात्‌ 
शरीर कुछ ढलती आयु का था ॥२३॥ 


उस चल समारोह में क्या बालक, क्या तरुण और क्या बुड्ढे समी 
बड़े उत्साह से प्रसन्न होकर एक दूसरे के प्रागे-प्रागे हाथ में ध्वज लिये 
विविध जय ध्वनि करते हुए ग्रागे बढ़ रहे ये ॥२४॥ 

इस प्रकार सत्याप्रहियों की सुन्दर सेना को जाती हुई देखकर अपने 
घरों में स्थित नागरिक भ्रति प्रसन्न होकर कहते थे कि--'तुम्हारो सदा 
बिजय हो, तुम्हारी कामना पूर्ण हो तथा तुम्होरा' यश्च दिश्ञाप्रों में फैले ॥२५॥ 
कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करते ये, कोई मस्तक भुकाकर और ' कुछ 

प्रसन्न चित्त हो घपनी शुमकामना प्रकट करते हुए चले जा रहे थे ॥२६॥ 
' उस समय शीतल समोरण वह रहा था शुभशकन प्रत्यक्ष हो रहे थे । 
तथा उनके आगे भ्रो३म्‌-कार से प्र्न ऊचे बांस पर लगा 
CC-0. ?भेर्ताः म्ल रहा था R807, New Delhi. Digitized by 53 Foun 
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ठृती याध्यायस्य 'वड्तुवणंनीयः' चतुर्थ: पादः १०९ 


~ 
सद्वृततपूर्णा बिनिवृत्तपापाः सुक्तीव्य॑श्युण्यन्‌ विविधाः कवीनाम्‌ । 
कोशद्वयेना बसितं' प्रदेशं, मालःमिसज्ञं प्रययुः समस्ताः ॥२-॥ रतीला 


१-भ्रवस्थितमिति | २-अत्र पद्ये वृत्त-पापशब्दयोद्'पँ थकत्वात्‌ श्लेष । 
केचित्तु पादत्र-निदिष्टपादाः, नग्नाङ्घरयः केचन बालवद्धा: | 
वक्षोपवृक्षान्वितमेत्य मार्ग, सांकं चलन्ति स्म सदाग्रहास्ते' ॥२९॥ 
१-ते-पौरा इति शेष: । 
सोल्लास-चित्ताः परिनष्ट-तृष्णा, ग्राजरमुरानद्ध-विजेतुभावाः | 
“सालं $भिपंज्ञे शिविरे तदानीं, मोक्तुं स्ववेगानभितो ययुस्ते ॥३०॥ 
पेनाख्य-गङ्भातटपेस्य पौरा, नीरेण geet ततृपुर्यथेष्टाम्‌ | 
गावः पपुर्नोरमसुन्‌ बिभत्तु, सिष्णासवइचक्रुरपां {वनोदम्‌ ॥३१॥ 
केचिन्ममज्जुः प्र च' तेररेके, पलायिता: केऽपि जले प्रविष्टाः | 
चिफोइरन्ये जलमुत्तमीयं, मनु" जलस्थाः परिजेपुरन्ये ॥३२॥ 
१-'छन्दोवत्‌ कवयः Fafa’ इति नियमादुपसरगेस्य व्यवहितः 
प्रथोगः। २-मनु -मन्त्रमिति। - 


उत्तम छन्द आर विषय- मे परिपूर्ण यति दोष से-रहित झौर वाप-मावना 
से रहित ऐसी कवियों की विविध सूक्तियाँ सुनते जा रहे थे। इस प्रकार दो 
कोस की दुरी पर स्थित मालें नामक ग्राम में सभी मत्याग्रही पहुंचे । इस पद्य 
में इलेषाल कार है । क्योंकि वृत्त शब्द के छन्द भोर विषय तया पाप शब्द के 
ईतिभङ्ग, दग्बाक्षर और पाप-भावना ऐसे दो-दो झर्थ लिए गये हँ ॥२८॥ 

जब सत्याग्रही चल रहे थे तब कुछ तो पांव में.जते, चप्पल-लड़ाऊं 
पहनें हुए थे, कुछ नगे पैर ही थे । भौर वे सब झाबाल वृद्ध पुरवासी सत्या- 
रातयो के साथ वृक्षादि युक्त मागे में चल रहे थे ॥२६॥ ह 
` ` उत्साह-सम्पन्न, निष्काम भौर एक मात्र विजय की भावना से पूर्ण वे 
सत्य प्रही ‘ara’ गांव के शिविर. में पहुंचे भौर तब वे पपने मूत्र-पुरीष के 
Laff का. परित्याग करके स्नानादि के {लये गये ॥३०॥ 

वहां पेनगङ्चा aa के तट बर्याच रब 
eae तृषा को शान्त करने न अत ल्‍ 

* ना द्‌ 

ने उ pee डुब्रही लगा रहे ये. कुछ तैर रहे ये, कुछ पानी मै 


न्‍ पानी उछाल कर खेल रहे 
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११० : ` «सत्याग्रह:नीतिकाव्ये 


१-वेदमन्त्रोच्चारणपुरस्सरामिति । 
तत्र भोजनम्‌-- ; coe 
सद्रोटिका: शष्कुलयोऽय भक्तमामाम्रशाक 'पदुशकराक्तस्‌ ' 
घास्रोत्यशुक्तं किमु वा पलाण्डुर्वाञ्छानुकूल ह्य मिलत्‌ झा मिलत्‌ समग्नान्‌॥३४॥ 
आह oo व : 
तोपस्य' पोत्ये सुद एव पात्रं, भोज्यस्य भुवत्ये तरु-पर्णपात्रम्‌ । ` 
“सत्याचशेषान मिलत्‌ sei, विभान्तिमापुः परिपू्णजग्धाः' ।।३५॥। 
१-पेतगगाजलस्य । २-अरधमुदरम्‌ । भरद्तेऽस्मिन्नघिकरणे क्तः । ` 
पौरा. यथेष्ट त्वतिवाह्य कालं, नद्यास्तटे खेलन-गीत-वाच्च: । 
सत्याग्रहस्येव तु कालमग्रध ,प्रतीक्षमाणा नियताइच तस्थुः ।।३६॥ 
. कतंव्य-कृत्पाति समाप्य' सस्नाहलब्धोपदेशाः परि निळ्ठ. सद्धा: । - 
“चव्यं tata परिचव्यं सत्या', यातिः - स्वनेतारमनु TAY: ॥३७॥: 
१=सत्याग्रहिणम्‌ । र-वनप्रस्थिम्‌ | „ ` ` ` -.- 
थे और कुछ पानी में done quar कटिप्रदेश तक खड़े होकर मन 
मन्त्र का) जाग कर रहे थे ।।३२॥ ट 
- _ इस प्रकार स्नानादि-कृत्य से निवृत्त होकर तथा देवयज्ञ करके अत्नदेव 


(भोजन) की उपासना करने के लिये सभी सभ्यों के साथ पंक्ति में बैठकर 
मन्वोच्चारण पूर्वक भोजन करने लगे ।।३३।। 


`, ओजन में रोटियां, पूरियाँ (जैसी जिसकी झभिरुचि थी, तदनुकूल, वा 
कच्चे-पक भोजन की दृष्टि रखकर) ग्रौर भात, कच्चे प्राम की नमक और 
दावकर प्रुक्त रुचिकर शाक, ग्राम का आचार, और प्याज झादि यथेच्छ प्राप्त 
हुए इडा 


` `. पानौ पीने के लिये शुद्ध मिट्टी के पात्र (सकोरे) दिये गये थे और 
भोजन करने के लिये पत्रावलियों का उपयोग किया गया था | इस तरह सब 
सत्याग्रंहियों ने परिपूर्ण भोजन करके विश्राम किया ॥३ शा। 

अन्य 'पुरवासी जन' भी अपनी रुचि के अनुसार नदी के तटपर क्रीडा, 
गोत प्रौर वाद्य वादन करते. हुर समय विताकर सत्याग्रहियो क, अग्रिम कार्य- 
we प्रतीक्षाःमे.वेठ रहे थे ॥३६॥ ` `` ५ 2 


त्र (अघमर्षण 


दतत, रपय अमे Fret eg नव्य 


तृतीयाध्यायस्थ “षड्तुवणेंनोय:' चतुर्थ: पादः ret 


-पुष्पाणि पौरा ववुषुस्तदानों, समूह्य वाद्यं जयमुत्समो्य | 
दुष्दूबाबुमुतं दुशयमदृष्ठपुव, प्रावेश्य- सोमा स्वगृहान्‌ प्रतीयुः ॥३८॥ 
उपसंहरति-- । 

अदाप मया सुपेः, प्रदर्शनं प्रीतिकरं. व्यलेखि । 
सर्व्या! हृदिस्थास्तु बिनाइय चिन्ताः, कतंव्प्रमेकं परिपालयन्तु gel. 
ग्रंथेदानीं . प्रसंगप्राप्त सत्याग्रहे गन्तु प्रेरकस्याज्ञानान्धकारनिवार- 
कस्य तपः-परिपूतकल्मषस्य श्ीबरह्मदत्तजिज्ञासुमहोदयस्य गुणप्रकर्ष- 
तथा च पाथेयधनप्रदातृणां गुणोत्कषं कीत्तंयति कविः। एताभ्यां विना 
काव्यस्यास्य प्रणयनं नाभविष्यत्‌ 


वेदे तदङ्क च कृतप्रयासस्तपःऽप्रभावाच्च विशुद्धसत्वः। 


घनाधिपा भूपसमाइच मुख्या, यत्पावनं. पादमुपस्पृशन्ति ॥४०॥ (रू ८मम0 जरा 


कां सामूहिक उपदेश सुनकर, चव्यं गुण के साथ भुने हुए चने -चवाकर तया 
शीतल. जल पीकर अपने वानप्रस्थ नेता के पोछे चलने लग रहे थे ॥३७॥ 

पुरवासियों ने उस समय पुष्प वृष्टि की, वाद्य वजाये और तुमुल जय ' 
नाद किया | एवं इस अदृष्ट पूर्व दृश्य को देखते हुए हैदरावाद-राज्य की 
सीमा तक सत्याग्रहियों को पहुंचा कर पुरवासी झपने-अपने! घर लौटे १३८ 

मैंने (कवि ने) प्रत्यक्ष देखकर सुम्दर vat में उस प्रिय सत्याग्रह के 
प्रदान का यह वर्णन लिखा है । अतः. हे संज्जनों ! आप भी अपनी मानसिक 
चिंन्ताओं को छोड़कर एक मात्र (सत्य-रक्षण के) कर्तव्य का पालन 
करी Rall 


wa प्रसङ्गवश सत्याग्रह में जाने की प्रेरणा देनेवाले गुरुवर्य परम 
तपस्वी “श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु' महोदय का शौर हैद्राबाद तक जाने के लिये 
सत्याग्रहियों को मार्गव्यय देनेवाले के गुणोत्कर्ष का वर्णन कवि करता है । 
क्योंकि 'यदि प्रेरक और धनदाता न होते तो यह काव्य-निर्माण का ard 
श्रसम्भवः था--वेद और बेदाज़ों में जिन्होंने पूर्ण प्रयास करके तदूगत ज्ञान 
उपलब्ध किया है, तपस्या के प्रभाव से जो विशुद्ध अन्त:करण वाले हैं, बड « 
बड़े धनिक एवं राज्याधिकारी जिनके चरणों की पवित्र रज Be मस्तक. पर 
लगाते. हँ जो महात्मा हैं वैदिक धर्म में तत्पर हैं। जिन्हेनि eh दयानन्द 
सरस्वती के-यजुर्वेद-भाष्य पर विवृति लिखी है sh cae ss 
fama जो 7 न सत्याग्रह में जाने के लिये अपने सब fas 


atya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


| ११२ :. सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


4 
4 
a 
x 
अ ५ 
अं 
35, 
ai 
a 
rte 
at 
a 
sl 
ep 
4 


7 


| र । एतत्‌- 
इतज्ञताप्रकाशनमानण्याय ज्ञानपरम्परा ज्ञापनाय चास्ति | 


माग व्ययदातून्‌ कीत्त यति-- 


नियोज्य ai’ नेतुपदे स्ववगे घनं ददुः श्रेष्ठिवरा: कपुराः` । . 

भोरामलालस्य सुता: समग्र, पाथेयरूप सुमुखाः प्रसन्ना: ॥४२॥ ˆ ` 

१-कविमिति । २-अञत्रियाणां ज्ञातिविभेदिका भणिका । ३-श्रोमन्तो : 

रूपसाल-हसराज-ज्ञानचःद प्यारेलालादय: | 4 
भ्रध्येतृणां मनोरञ्जनाय भाग्यनगरस्य 

संक्षपत: शयनदुशय दशं ति— , 
ययाढ्ष्टवशात्‌ प्राप्त, भोज्यं भुवत्वा मुदान्विता: | 

` केऽपि प्रसुप्ताइचान्ये तु, यच्चक्र स्त न्निदइयंते ।।४३॥। 


यनगरस्य कारेकदेशस्थसत्याग्नहिणां 


उस समय इनका 'विरजानन्द आश्रम? लाहोर में रावी नदी के पार शाहदरा 
में बोरहदरी पर स्थित या । कवि ने इन श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी से 
यज्ञोपवीत लिया भौर पाणिनीय मुनि के वर्णसमाम्नाय से लेकर पातञ्जल 
महामाष्यान्त समग्र व्याकरण पढ़ा झौर अनेक प्राचीन भाष्पों सहित 'निरुक्त' 


सम्पूर्ण पढ़ा | इनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन अनृण होने के लिये तथा ज्ञानकी 
परम्परा बताने के लिये है ॥४०-४१॥ ३ ' 

मुझ (कवि) को उस सत्याग्रहियो के arg का नेता बना कर श्रेष्ठि- 
वर्यं श्री रामलाल के पुत्र रूपलाल, हंसराज, ज्ञानचन्द प्रौर प्यारेलाल “ 
घादि कपूरवंश के धनिकों ने प्रसन्न 


होकर झावश्यक “व्यय के अनुकुल घन: 
दिया ॥४२॥ न ee 
- -कवि पाठकों के मनोरञ्जनाथं भाग्यनगर 


एक स्थान पर रखे गये सत्याग्रहियों के शयनका दृष्य वर्णन करता है, :: 
` झपने-प्रपने ' भाग्य के.ग्रनुसार भोजन करके प्रसन्नचित्त 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 कुछ, सत्याग्रही ड 


| 
| 
ति 
i 
| 
| 
=F 


` (हैद्राबाद) को कारा में 


है पृतीयाध्यायस्य 'षड्तुवर्णनीयः' चतुर्थ: पाद: 


“११३ 
. कारेकदेशे वसतां, संख्या प॒ञ्च शता TAT | 
सर्वेभागेषु संख्या तु, सहस्नाण्यत्यवत्तत ।। ४४॥ 
अत्र कारागारे स्वयं वसन्‌ कविः स्वसमक्षं सकलस्य 
भः || [ कविः स्वसमक्षं सः दृश्यस्य 
वत्तमानत्वात्‌ वत्त मानकालिकक्रियया सर्व वर्णयति-- : 
जिप्नन्ति , के चित्सुमनः सुगन्धं, खादन्ति केचित्‌ तुलसोदलानि । 
जल्पन्ति केचि न्नजदृष्टवृत्तं, कारां च केचित्‌ परिलोकयन्ति ॥४५॥ 
केचित्स्वपन्स्येव चलन्ति चान्ये परे तु वार्तासु निशां व्ययन्ति। यन 20१० 
गायन्ति सम्भूय यथेष्टगानं केचितु तालं 'तसलैईदन्ते ॥४६॥ 


१- तसला' इत्यभिघायकं त्रापुषं भोजनपात्रम्‌ । 


तो सोते थे और कुछ अन्य “वनोद करते थे उसका निदर्शन किया जाता 
हैं ॥४३॥ 


उस कारा के एक भाग में (जहां कवि अपने दल के साथ रहता था, 
-बहां) रहने वाले सत्याग्रहियों की संख्या पाँच सो हो गई थी गौर सारे 
कारागार के सत्याग्रहियों की संख्या तो हजारों से भी प्रागे पहुच चुकी 
थी ॥४४।॥। 


यहां 'कवि नीचे लिखी सव घटना के झपने सामने घटने से और इस 
काव्य का निर्माण भी उसी समय होने से वत्तमान काल की क्रिया से सत्या- 
ग्रहियों की स्थिति का वर्णन करता है-- प 


उन सत्याप्रहियों में कोई तो (कारा की शोमार्थ लगाए हुए पौधों से 
तोड़कर लाये हुए) पुष्पों की गन्ध ले रहे हैं। कोई तुलसीपत्र खा रहे हैं। 
कोई (देश-देशान्तर से श्राये हुए होने के कारण) WIT देखे हुए अपने ऊपर 
बीते हुए वृत्तान्त कह रहे हैं और कुछ तो उस कारागार का ही भवलोकन 

कर रहे हैं ॥४५॥ ८ हक 
| वार्तालाप में रात्रि व्यतीत 

रोई सोये हुए ही हैं । कुछ दुसरे परस्पर वार्तालाप में रात 

करते ड | कुछ इकटूठे होकर गीत गाते हैं रौर उनके अन्य सांयी on 
(मोडन पात्र जो सीसा झोर जसद का बना ह्या ) र ताल: दे रहे 
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यदच्छया चतुदिक्ष, प्रान्तरालेष्वथापि वा | द्या यता, आन्तरातेष्वयापिबा। |. 
कृत्वा पादान्‌ प्रकुवन्ति, शायनं शयने स्थिताः ॥४७॥ 
सर्वकायावृताः केचित्‌, केचिच्चार्धेन संवृताः ।. 
-उत्तमाङ्गावृता अन्ये; केचिच्च मुखसंवृताः ॥४८॥ 
केचिदासन्न- वसनाः, केचिदाजङ्कमावुताः | 
भूमो लुठन्ति केचिच्च, प्रास्तीयंव शँणासनम्‌ ॥४९॥। 
क्ेचिदर्ध स्वकीयं तु, भूमावास्तीर्यं कम्बलम्‌ । 
झर्घेन च निजं देहं, त्रायन्ते शीत-वाततः:।।५०।। 
स्वपन्ति प्रमिताहारा, निराहाराइच. केचन | 
कौपोन-वसनाः केचिद्‌, शिष्ट-गा त्र-दिगम्बराः ।। ५ १॥। 
केचित्‌ सङ्गोचमापन्नाः, पाइवं-कुब्जाइच केचन । 
उत्तान-जानुकाः केचित्‌, केचन जानुजानुकाः ॥५२॥ 
| केचिज्जाग्रति पानाय, केचिन्मुत्राय जाग्रति । 
। सुप्तान्‌ पश्यन्ति वे केचित्‌, केचित्‌ स्वप्ने वदन्त्यपि ॥५३॥ 


| ११४ . - सत्याग्रह-ती तिकाव्ये 
| 


शी eee ne mY 


कुछ बिस्तर पर पड़े हुए ही चारों दिशाओं में प्रपनी इच्छा के भ्रनुसार 
पैरों को लम्बे चौड़े फैलाये हुए सो रहे हैं ॥४७॥ 5 
उनमें भी कोई सारे शरीर को, कोई श्राधे शरीर को, कुछ केवल सिरे 

को, WX कुछ केवल मुख को भ्राच्छादित किये हुए हैं ॥॥४८]॥ 


कोई अपने पास में (ओढ्ने का) वस्त्र: लिये हुए हैं। कोई जांघों तके 
| झोढे हुए हैं । कोई भूमि पर लेट रहे हैं रौर कुछ शण का वस्त्र (टाट) 
ai बिछाकर सो रहे हैँ ven 

=f “कोई ग्राघे कम्बल को बिछाकर उस पर सो रहे हैं आर कुछ आधे से 
शीत झौर वायु से सपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं ॥५०।। 


“कुछ सत्याग्रही परिमित, ग्राहार . करके सोये हुए हैं। कुछ (झसुविधा 


झोर पथ्यहीन भोजन होने के कारण) निराहार हो सो * के 
Oe रहे हैं कुछ केवल 


nner 


< 
करर शाकाहार 


कुछ संकुचित होकर, तथा कूबड़े की तरह होकर ऊंचे टने 
कर, कुछ GoM रखकर सो रहे हैं ॥४२॥ कुछ ऊचे घुटने उठा: 


ड SF 0 0 
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तृतीयाध्यायस्या “उद्येबनीयत्मंकःतृतीय: पादः 


केचित्‌ स्वान्तस्ततं ब्रह्म, घ्यात्वा स्वापमु 
च 3 पाते [| 
! = केचिन्मिथो. विवादात्‌ स्वाद्‌, विरसन्ति- सुषुप्तया ॥५४॥ 
बाहुमेवोपधानत्वे, केचिद्‌ युक्ताः ` प्रयुञ्जते। ` ` 
झकराणां चयं केचित्‌, शिरसोऽधः प्रकुवते ॥५५॥ 
१-कंकरीट इति लोके । ` क 
केचित्‌ तु लोमजं चाधः, प्रास्तीयँव निजासनम्‌ । 
ई निद्रार्थं सुधियः केचित्‌, व्यतियन्ति सुखेप्सया ॥५६॥ 
goat विनोदबाहुल्यात्‌ 'केचित्‌' पदस्य भूयानेव प्रयोगः, कृतः, 
,. .तस्मान्न शङ्क्य: पुनरुक्तिदोष: । स्वमावोक्तिश्चत्रालंकार: । , , 
भाग्यपत्तन-केन्दीये, - कारावासे- सुषुप्सताम्‌ ।--.:: 
दृश्यं न्यस्तं यथा “yaa, दाढ्याय घर्म-कर्मेणि ॥५७॥ 
१-यथा स्वयमनुभूतमिति भाव: । 


RE 


जगते हैं । कोई सोये gat को देख रहे हैं। कोई नींद में ही बड़बड़ाते 
हुँ॥ ५३ ॥। 
सोने के समय कुछ तो अपनी श्रन्तरात्मा में विराजित ब्रह्म का ध्यान 


करके सोते छुँ । भौर कुछ सोने की इच्छा से परस्पर छिड़े हुए विवाद से मोन 
होते हैं ॥॥५४॥ 


तक्यि के अभाव में कोई भ्रपनो भुजा का ही उपघान><तकिया बना 
लेते हैं । और कोई कुछ कंकरीट को इकदूठी करके अपने सिर के नीचे लगा 
कर तकिये के प्रभाव की पूर्ति करते हैं ॥५५॥ . 

कुछ व्यक्ति झपने ऊन के कम्बल को ही भूमिपर सुख की इच्छा से 
बिछाकर नींद लेते हुए रात्रि बिताते हैं ॥५६॥ 

[ऊपर के पद्यो में 'क्रेचित' पद का बहुधा प्रयोग विनोद की अधिकता 


प्रकट करने के लिये किया गया है । इसलिये पुनरुक्ति दोष नहीं है । उपयु क्त 
पद्यो में 'स्वभावोक्ति' अलद्भार है I] 

हैदरावाद के केन्द्रीय जेल में सोते हुए हा केक मेल 
(कवि ने) देखा भौर अनुभव किया उसका यथार्थ चित्रण 


लिये है iy 
८८ङ वी, दुढता,के लिये यहां लिखा 
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| ११९ सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


उपसंहरति ` 
Sat नृलोके तप साप्त विद्येर्‌नाकाकयोशचापि गतागतत्वम्‌ । 
तस्मादुतार्थो सुफलं प्रपित्सु:, 
सङ्कुस्पश्वत्या समियात्‌ स्वलभ्यम्‌ ।।५८॥। 
१-ताकः=स्वः, ्रकः=नरकः, तयोः सुखदुःखयो रित्यर्थः । 


उपसंहर करते हुए कवि कहता है कि-संसार में तपस्या से प्राप्त 
ज्ञान वाले विद्वानों ने स्वे और नरक अर्थात्‌ सुख झौर दुःख का जाना-आना 
प्रर्थात्‌ परिवर्तनशील होना बतलाया है। प्रतः सत्फल की भ्रभिलाषा वाला 
सत्याग्रही संकल्प शक्ति से अपने लक्ष्य को पुति करे ॥५८॥ 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 

. तत्र "नानावर्षगणीयः' प्रथम पादः 

तत्र तावद्देवकमंणोबेलाबल-निरूपणम्‌-- 
. "नानावषंगणे विषक्त मिह नुः कर्मान्वितं जीवनं, 
विद्या-बुद्धि-मनःक्रियासु चतुरो सूरि थम संश्रयन्‌, 
चिध्वेवर्याप्तबलोऽप्युपंति समयेनाऽऽप्यं पदं संयमात्‌, 
प्राग्भार समुपेयिदानिव सखे ! देवाद्‌ बलो तद्‌व्रतम्‌ ॥१॥ 

. १-नानाजीवनवर्षगणैरिति । २-प्रारोहणम्‌ (चढ़ाई इति प्राकृताः) 
३-ब्रतशब्दोऽत्र कर्मेपर्यायः। 


योऽन्योऽभ्येति सुखेन निस्नगमनस्त्यक्‍्त्वा बुधानां क्रियाः, 
"हयार्थाधवतमनाः कृतागमबुघानालोचयन्‌ हषुलः । ` 


Sue YS DEI 
__ दैव-भाग्य, और कमं का वलावल निरूपण करते हुए कवि कहता है 


कि 

इस संसार में मनुष्य का जीवन नाना वर्षगणों से wale जन्म-जन्मा- 
न्तरों से कमश्र'खला में बंधा हुआ भा रहा है । ग्रतः विद्या, बुद्धि, मन से 
युक्त क्रियाओं में चतुर मनुष्य श्रम करता gar विघ्नों से व्याप्त बल वाला 
होकर भी बहुत समय तक घोर परिश्रम के पश्चात्‌, भौर विशेष संयम से 
अपे प्राप्तव्य पद को प्राप्त करता है। जैसे-पर्वेत पर प्रारोहण करता हुमा यात्री 
पूर्ण सतकंता तथा अदम्य उत्साह से सब प्रकार की बाधाम्नों को सहता हुआ 
बडी कठिनता से बहुत समय में थोडे-थोडे मार्ग का आरोहण करके अपने 
झभीष्ट स्थान को प्राप्त करता है। हे मित्र ! यह उसके कमें की बलवत्ता 
है ॥१॥ 

तथा इसके विपरीत जो निम्नगामी है वह सुख से नि 
दमादि) क्रियाझों को छोड़ ऐन्द्रिय विषयासक्त कम हि 
वा उनका उपहास करता हुमा कष्टसाध्य गन्तव्य sas ला 
जैसे MAK HVT निवाला = विना किली ल्ब = श = 


ri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


११८, ` सत्याग्रह-नीतिकाव्य 
SN 
| दुषप्रापानमियाति दक्षयतनो नीचेयंथेयाद्‌ रथो 


देवं तस्य बलास्वितं भुवि सखे ! भेष्यामि यात्‌ ते मनः ॥२॥ 


१-खानि-इन्द्रियाणि, र्था विषयाः, ay आसक्तं मनो यस्य सः 
खार्थावसक्तमना इतिं। on 

कर्मेच कायं नहि कर्म हेयं, कमव भाग्यस्य निदानसग्रचस्‌' 

| सद्भाग्यलिप्सु शुचिकर्म कुर्यात्‌ कर्मानुगं भाग्यमुशन्ति` सन्तः ॥३॥। 
| १-प्रधानम्‌ । २-वश कान्तावित्यस्य लटि रूपम्‌ ni : हा त 


देवं पुरो यत्कृतमुच्यते तत्‌, तत्‌ पोरषं यत्त्विह कमं दृष्टम्‌ । 
लिह सदा देव'कृती विलोक्य,सत्यं. विचिन्वन्‌ समियात्‌ स्वराज्ये 


देवं कृतिइच ते, कृतिः कमे,। २-राजु दीप्तावन्न धातुः, स्वाभीष्ट 
इत्यथः र 


ee a ण 


स्थल पर पहुंच जाता है। प्रतः हे मित्र ! उसका aren रूप भाग्यवर्ल 
है ऐसा मानकर उस पर तुम्हारा मन इर्ष्यालु न बने । तात्पयं यह है किः कोई 
तप: साधना से भाग्य बना रहा है मरौर कोई सञ्चितः पुण्य का फल भोग रहा 
है,। यह समझ कर स्वयं भी साधना में लगा रहे और ईर्ष्या न करे । विशेष'- 
स्पष्टता के लिये निम्न उदारण प्रस्तुत दै--जैसे एक की समय ौर एक ही. 
पथ में एक यात्री भ्रवरोह (उतार) पर है पौर दूमरा ग्रारोह (चशव) पर 
है । तो उतार पर चलने वाला सरलता से विविध विचार, उपहोसादि करता 
हुआ. चला जाते है । वह पूर्व पुण्य का फल भोग रहा है और दूसरा परिश्रम 
२, ऊपर चढ (रहा है वह नूतन. ब्मं--नूनन भाग्य बना रंहा है । अतः यहां 
आग्य से कर्म बलवान्‌ है तथा wade में कर्म से भाग्य बलवान्‌ है ऐसा 
समझना चाहिये ॥२॥ 


es, 


ee Ee ee 


- इसलिये कर्तव्य कमं करना चाहिये और कर्म छोड़ना नहीं चाहिये. । 
कर्म ही आग्यःका प्रधान कारण है । ग्रतः सद्भाग्य चाहने -वःला उत्तम कर्म 
करे । बयोंकि सज्जन पुरुष कर्मानुसारी ही भाग्य का निर्माण मानने हैं ॥३॥ . 


जो कायं प्रथम किया जा चुका वह भाग्य कहाता है भौरःजो कर्म यहां 
किया जा रहा है वह पुरुषार्थ माना जाता है। इसलिये विद्वान्‌ क्रो. चाहिये. कि 
यह भाग्य तथा कम दोनों को समझकर सत्य का अनुसरण करता EAT भ्रपने 
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'नानावर्षंटणीय 
चतुर्थाध्यायस्प 'नानावर्षंटणीयः' प्रथमः पादः ११६ 


इन्द्रियाथषु संसक्तो, दोन: सन याति हीनताम्‌ । 

व्रतं कृच्छ्म'यन्नादो, दोप्त भाग्य प्रपद्यते ।।५।। 
१-इट किट कटी गतावित्यत्र कटी घातो कटि 
प्रयोगः कृतः । अयन्‌ प्राप्नुवन्निति । हो 
कर्माधिकृत्य -- 


“ सहजानि नृणां लोके, दुःखानि च सुखानि च। 
तेषां. त्यागोपलब्घ्ये तु, यतेताञ्ञेषशक्तितः ।।६।। 


प्रज्ञापराधजातानि, दुःखानि मुनयो जगुः । 
तत्त्वविदः सहास्याभिः' sat ज्ञानेन योजयेत्‌ isi! 
१-सहस्थितिमिः सत्सङ्गतिभिरित्यर्थः। 


गध्यात्ममधिदेवञ्च, तथेवात्राधिभौतिकम्‌ । 
, लभसानः gage त्रेधमम्येति ना सदा ॥८॥ 
ala जपेन दानेन, व्याध वैद्यस्य सङ्गमात्‌ | 
प्राप्त दु:खं हरेच्चत्तान्मुग्थ्वा नो निष्कियो भवेत्‌ Ue! 


इन्द्रियों की लालसा में .श्रासक्त पुरुष दीन बनकर हीनता-भ्रपश्री को 
प्राप्त करता है । आरम्भ में कठिन तपस्या से शुभकर्म करने वाला मनुष्य 
तेजोमयः उत्तमतम भाग्य को प्राप्त करता है ॥५॥ 
कमे की विवेचना करते हुए कवि कहता है कि 

सुख और दुःख तो मनुष्यों के 'साथ ही उत्पन्न होते हैं । उनमें दुःख 
का त्याग प्रौर सुख की प्राप्ति के लिये पूर्ण शक्ति से प्रयत्न करे ॥६॥ 

मुनियों ने दुःखों को प्रज्ञापराचज ्र्थात्‌ बृद्धि के दोष ` पूर्ण होने से 
उत्पन्न बतलाया है । प्रत तंत्त्रवत्ताभ्रों की सत्सङ्कति से प्रज्ञा बुडि को ज्ञान 
में लगावे । प्रज्ञापराघ के सूंकषमविदेचनार्थ स॑ नी-काव्य HAT. १ पाद २ श्लोक 
२२ पर टिप्पण में देखें ॥७।। 

मनुष्य सदा ग्राध्या त्मिक, आधिदैविक मरोर ग्राधिभौतिक इन तीनं 


प्रकारों के. सुख भोर. दुखों को. भोगता है ॥८। 
: = rat को जप्‌ और दान से तथा व्याधि--शारो-. 


प्राधिङ्ञमानसिकः चिन्त 
रिक रोगों को fa. at संगति (अनुशासन); से यत्नपूर्वक दूर करे भौर मोहद 
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१२० सत्याग्रह-नी तिकाव्ये 


wal यन्‌ पदसम्भ्रपात्तु पतितो मर्ंण्यवाप्ता च रुक्‌, 
तं खट्वामधिशाय्य *कच्चरपटेनावृत्य चण्डातपे । 
पूर्थ्न्यारोह्य वहन्ति वेच्य-निकर्ट यन्तः सहस्ते श्रम, 
केचिद्‌ यान्स्यनु घुलिधूसरपदा alga विरन्तु पथि॥।१०॥ 
सर्वे कृच्छमिताः मिथइच गहनं प्रायो भजन्ते हृदि, 
तत कृत्यं किमिहाम्ति तात ! वद मे सूक्ष्मश्च भेदोऽत्र कः ? 
प्रत्यन्ता गहना गतिस्तु न मतिर्मातु कृतीनां क्षमा, 
सर्वस्यात्र शुभाश्ञुमस्य सदयो न्यायं प्रभुबु ध्यते ।। ११॥ 
१-मलिनम्‌ । २-कच्छ-दुःखं) इताः-प्राप्ताः । ३-न्यायं-उञ्तं च-- 
कवमंनीषी परियः स्वयंभूर्याधातथ्यतोऽर्यान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः 
समाभ्यः ॥ यजु० Fo ४०। Ho ८॥ 
नोडं यथा यान्ति बयांपि यत्नाद्‌ 'जग्ध्वा5द्य मात्मीय मितस्ततइच । 
तथाऽत्मभोगान्‌ मनुजः TACT, प्रारब्धहेतु समुपेति मृत्युम्‌ ॥ १२॥ 
शिरस्यारू्ढयोरलोम्नोरेकः इवेतो सितः परः। 
व्यवस्था ज्ञायते नात्र, HAT कमंणां गतिः ।।१३'। 


कोई वृद्ध भागे में चलते हुए पाद विचलन से गिर गया । ममं स्थान 
पर चोट झायी । उसको खटिया पर लिटाकर मलिन वस्त्र सें ढक कर कड़ी 
धूप में सिरपर उठाकर वैद्य के निकट ले जा रहे हं। जाते हुए सभी साथी 
पूरा-पूरा कष्ट सहन कर रहे हैं। ग्रोर कुछ लोग धूल में सने पैरों से मार्ग में 
खटिया उठाने वालों को झाराम देने के लिये उनके साथ चल रहे हैं । भौर वे 
प्रायः सभी परस्पर एक दूभरे से भ्रपने पको अधिक दुःवी समझ रहे हैं । 
प्रत. हे भाई ! वह कर्म क्या है ? भोर उस में सूकम रहस्य क्या है? वह 
मुझे वतलाग्नो । (तव उत्तर में कवि कहता है कि) कम की गति अत्यन्त गहन 
है, बुद्धि इसका माप करने में समथं नहीं है । सर्वान्तर्यामी प्रभु ही इस विश्‍व 
के प्राणियों के सूक्ष्मतम भेद-प्रभेद युक्त कमं; भौर उन कर्मों के फल भुगताने 
की न्याय व्यवस्था को समता है, क्योंकि वेद में कहा भी है-कविमंनीषी == 
इत्यादि ॥१०-११॥ 3 

पक्षीगण इघर-उधर से, दुर तथा निकट से अपना 


दाना चुगकर अपने» 
~ प्रपने घोंसलों को चले जाते Et उसी प्रकार मनुष्य अपने भोगों को समाप्त 
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१६ चतुर्थाध्यायस्म 'नानावषंगणीय: प्रथमः पादः १२१ 


शाखासमुहभाग्‌ वृक्षो, नि:शाख: स्थाणरुच्यते | 
कमशाखामयो मत्येडिछन्नतङ्गो यतिर्भवेत्‌ ॥१४॥ 
. १-भुक्त्वा । २-अत्तुमहम्‌ । 
निर्धनतामधिकृत्य-- 
चिन्तया दग्धगात्रो$पि, निर्धन: कुरुते क्रियाम्‌ । 
सधनः सुखतः He, मृतोऽप्यग्नो तु निष्क्रिय: ॥१५॥ किसुर्ू शि? 
प्राकृतस्थाथ राज्ञो वा, कस्यचिद्धनजस्य वा ‘ 
निर्धनस्तु वज्ञे यातो, विना ate न सुच्यते ।। १६॥ 
निर्वेवो. घन-लब्ध्यर्थ, कर्माण्यारभते पृथक्‌ । 
तानि चार्थेहराण्यस्य, निर्धनत्वं विपत्स्थलम्‌ ॥१७॥ 
दुःस्वास्थ्यं निर्धनो गच्छेत्‌,थाग्यंस्तु द्रविणाप्तये । 
घनं नाप्नोति दुमंधा, देहोऽस्त्य'्याश्रितो यतः ॥।१८॥ 
१-अर्थन प्राप्तुमह्य -अर्थ्य, गर्थ्येन भोग्यपदार्थेन ग्राश्रित इति। ? 


MRE tC RS eT १ 
कोई कृष्ण है । उनकी व्यवस्था नहीं जान सकते हैं, बेसे ही कर्म की गति गहन 
हे- शरज्ञेय है ॥ १३। 

शाखा और पत्र पुष्पों से युक्त वृक्ष कहलाता है, शाखाहीन होने पर 
वृक्ष ठू ठ कहा जाता है। HAST शाखा से ५क्त मनुष्य कहलाता है,भ्रौर कमं- 
संग रहित मनुष्य यति कहलाता है ॥१४॥ 
कवि निधनता का विवेचन करते हुए कहता है कि-- 

निर्धन चिन्ता से दग्घगात्र होकर भी क्रिया करता है । और घनवान्‌ 
तो मर कर afta में भी सुख से निष्क्रिय बनकर सोता है, अर्थात्‌ उसके शव 
पर भी चन्दन-घुत केसर तथा अन्य सुगन्ध goat का प्रयोग होता है ॥१५॥ 

किसी सामाजिक के, राजा के ग्रथवा किसी धनिक के वश में पड़ा हुआ 
निर्धन तो विना शोषण को प्राप्त हुए नहीं छूटता ॥१६॥ 

निर्धन घन की प्राप्ति के लिये बहुत से कर्मों को करता है । किन्तु वे 
कमें भी उसके लिये घन के हरण करनेवाले हो जाते हैं। अतः निर्धनतः, 
विपत्ति का स्थल है ॥१७॥ 

. निर्धन द्रव्यप्राप्ति के लिये श्रहरह परिश्रम करता हुआ रुग्ण बन जाता 

है । फिर "भी Saggy 'क्षरिथिहँतं “छुद्धिवाले “को? ter नेही मितः ॥०गयोकि' यह“ 
| शरीर तो पौष्टिक भोज्य-पदार्थो पर आश्रित है,वे घन से प्राप्त होते हैं ॥ १८॥ 


१२२ सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 

निर्धनस्य गुरुबन्धुर्माता आता पिता स्नुषा। 
भार्या देहो मनइचात्मा, प्रायेणेति विपर्ययस्‌ ॥१९॥ 
निर्धनस्य बलं नास्ति, निःश्ीकस्य न बान्धवाः | 
निःस्वकस्य न भार्याऽस्ति, नष्टार्थस्य न चेतना Rel! 
सद्बुद्धिशिक्षितं कमं, निर्धनेन समीहितम्‌ । 
साथे'नास्यच्यंते लोके, तस्मादजद्धनं सदा ॥२१॥ 

१-अर्थेन सहितेरिति। 
निर्धनं व्याधि-सङ्कोणं, हा-हा कुर्वन्तमातुरम्‌ | 
झौषधं सजलं पथ्यं, न प्राशयति नीरजः॥२२॥ 

धनेन हीनं पुरुषं समीक्ष्य, सम्मोदमानो धनिकः प्रयाति । 

गृहं fata गां' तु निजां करिष्ये, ततो 'घनाथं सततं यतस्व ॥२३॥ 

१-पशोरुपलक्षणम्‌ | 

agua धिवकोपदचांसि *र्‍ण्वन, ब्रूते न किञ्चिद्धनकषितो ना। 

तस्माडनाप्त्ये सततं प्रयत्यं, संबद्धं राष्ट्रस्य हिते नियोज्यम्‌ gen 


निर्धन के गुरु, बन्धु, माता, भाई, पिता, वधू, स्त्री, शरीर, मन और 
आत्मा प्रायः विपरीत हो जाते हैं, अर्थात्‌ उसका साथ छोड़ जाते हैं ।। १६।। 
निर्घन बलहीन होता है, जिसकी लक्ष्मी--शोभा नष्ट हो गई है उसके 
i कोई बान्धव नहीं है । निर्धन की स्त्री भी उसकी नहीं होती, भ्रौर धन नष्ट 
प्र हो जाने से उसकी बुद्धि.भी नष्ट हो जाती है Rell | 
|: . निर्धुन के द्वारा सद्बुद्धिवाला कमे किया जाने पर भी वह संसार में 
'धनिकों से अभिनन्दित नहीं होता, ग्रतः द्रव्य का सञ्चय करे ।।२१-। 


व्याधि.से पीड़ित रोगी ग्रौर हाय हाय करते हुए भी निर्धन को 
नीरोग मनुष्य भ्रोषध जल और पथ्य भोजन नहीं देता है, प्रर्थात दूर से ही परे 
हट जाता है ॥२२।। . ' ie bs 

घनहीन पुरुष को देखकर धनिक उत्तमणं श्रेष्ठी प्रसन्न होता है कि wa 

«मैं उसके घर, भूमि" और पशुओों को अपने बना लूगा। प्तः धन के लिये ` 

नित्य यत्न कर ॥२३॥ : : et 

धनहीन व्यक्ति धनमदाभ्धों के चिक्कार थोर. क्रोधयुक्त वचनों को 
सहता gut कुछ भी नहीं बोलता (क्योंकि कि । 


ब $ A ries 9 
CC-0. Prof. Satya राग Shastri Collectiort, New Delhi. Digitized by si totals होल ) | 
गण 5 TiN 


PRR PPR ORIENT). tee at AY Ye 


- चतुर्थाध्यायस्य “नानावर्षगणींयः प्रथमः पादः १२३ | 

a SES TT ET Tm टणक 
Boa 
बिद्याऽप्यधीता न च कार्य-कत्रो, लोके. भवत्यर्थ-विहीनजन्तोः | 
ऊष्मैव पित्तं भुवि वित्तजं तत्‌, पित्ताच्च मन्यु'स्तदनु प्रकाशः RYU 


१-मन्युमन्तं सरस्वत्याजगामेति वृद्धाः । 
न विर ८. \ 
द्रव्योष्मणा विरहिताय प्रियाय भत्र, SHEN पालन (केद्र, AZ 
भार्यास्य Geet न ददाति तोयम्‌ । ` 


मित्राणि यान्ति धनिनः खगवद्‌ भ्रमन्ति, 
जीवन्मृतो भवति ना घनलेशहीनः।।२६॥ 


पाठं पाठं जगति विपुलं ग्रन्यराशि प्रयत्नात्‌, 
सेबं सेवं सकलथयतनाग्निर्मलान्तःक्रियांइच | 
नानाभावोद्धवमतियुतः सम्पदं प्राप्तुकामो, 
द्रव्यारण्ये अमति च समं शास्त्रवित्‌ प्राकृतेन ।।२७॥। 


eal SEMIS eT 
इसलिये घन-प्राप्ति के लिये अनवरत प्रयत्न करना चाहिये, और धन को बढ़ा 
कर राष्ट्रहित में लगाना चाहिये ॥२४॥ 


अर्थहीन मनुष्य की सुपठित विद्या भी लोक में उपयोंगी नहीं होती ॥ 
क्योंकि शरीर में जो ऊष्मा=गर्मी है वह पित्त का धर्म है । भौर वह पित्त 
भोज्य पढार्थों से बनता है, वे भोज्य पदार्थ घन से वा श्रम से प्राप्त होते हैं 
पित्त के अनन्तर मन्युन्त्बुद्धि में स्फूति लाने वाला जो कि पित्त का एक 
विशेष कार्य है, उत्पन्न होता है, उस के अनन्तर बुद्धि में प्रकाश होता 
है ॥२५॥ : 
अर्थ की उष्णता से रहित-घनहीन प्रिय पति को उसकी स्त्री मुख धोने 
के लिए (मांगने पर) पानी भी नहीं देती है। मित्र दुर रहते हैं, भौर धनी 
उत्तमर्ण उश्रेष्ठीजन. गीधों की तरह घूमते हैं । अतः घनहीन जीवित भी मरा 

हुआ है ॥२६॥ ु ड : 
विपुल ग्रन्थों को प्रयत्न से पढ़-पढ़कर wie नियमपूर्वक समस्त 
प्रयत्न से. निर्मल अन्तःकरण वाले तथा निर्मल क्रियावाले गुरुजनों की उपासना 
SET नाता. अकार की उदार हे अत era अजता Siena nae 
की  कामनो से मूस "के nr ene 

है ॥२७॥ 


— 


| 
| 
| 
| 
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टाडा 


निधेनता नैकान्ततो निन्या-- 


धनं नरं चेष्टयते क्रियासु, धनं नरं सज्जयते विवादे। 
घनान्वितो ब्रह्मसहायमस्त्वा ऽहम्भावमभ्येति विमूढभावः ।।२८।। 


१-अस्त्वा = त्यक्त्वा । . 
परं घनोष्मा'रहितस्तु मतर्योऽहम्भावमुत्सृज्य विभुः स्मरस्तु । 


नमन्‌ जगद्‌ याति स संवृता द्भो,नेकान्ततो निर्घनताऽस्ति निन्द्या ।२६॥ 


१-ऊष्मणा आ समन्ताद्‌ रहितः | 
उपसंहरति 
दारिद्रय प्रततं समीक्ष्प मतिमान्‌ हतुं धनञ्चाजंयेत्‌, 
न्याय्य सार्गमपास्य 'कक्षकसपि प्राप्तुः न यत्न चरेत्‌ । 
देहोऽयं यदि शोषमेति; तरवत्‌ शुष्पेद्‌ ater चितां, 
घोरो घेयंधिया सहेत निखिलं घर्मो हि जीवानुग. 30) 
१-कक्षस्तृणं, कक्ष एव कक्षकः । कख इत्यपभ्रंशः | 
` कालस्तत्स्वरूपं च 
युरस्ताल्लम्बकेशोऽ्यं, पृष्ठतचेन्द्रलुप्तवत्‌ _। 
झालस्व्याग्र नयेत्‌ पृष्ठ, गतः कालो न भुतिद: ॥३१॥ 
Se SE SE 


———— 


निर्घनता सर्वथा निन्दनीय नहीं है-- 


क्योंकि थन मनुष्य को किया में लगाता है। घन ही मनुष्य को वाद- 
ववाद में प्रवृत्त करता है । धनवाला ईश्वर के आश्रय को त्याग कर मूढबुद्धि 
झर उद्दण्ड हो जाता है ॥२८॥ 


परन्तु घन की गर्मी से रहित मनुष्य WS का परिसंवरण = 
प्रमु को स्मरण करता GAT जगत्‌ के प्रति झुकत। Far चलता जाता 
TH हो जाता है। प्रतः निर्थनता सर्वथा निन्द्य ही है, 
मतिमान्‌ अपने दारिद्र्य को बढ़ा 


त्याग कर 
है,म्रर्थात्‌ 
.ऐसी बात नहीं zen 

हुआ देखकर उसको भिटाने के लिये 


प्रवेश भी हो जाये, तो भी धीर पुरुष ai 
जीव के साथ जानेवाला है -।३०।। 


CC-0. "वका, और: FST ARE दिते जुए कच ई Er usa 


a an aaa 
. कॉलमहिमा-- 
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कालस्य बलमारह्य, सापरायाति लोष्ठताम्‌ | 
योऽपि कालसंक्षुण्णं, यात्येव द्रवतां क्वचित्‌ ॥३२॥ 
प्राणिनो ग्रसते कालः, सबलान्‌ निर्बलास्तथा | 
कालवेग-समुद्विगता, वसुधाऽपि प्रवेपते ॥३३॥ 
कालं नरः प्रतीक्षेत, नूनमुत्कर्ष-चाञ्छया । 
कालेनोपहतं कृत्यं, सहसा नाचरेत्‌ सुधीः ॥३४॥। 
अकाले कमं चेत्‌ Head, ना कुर्यात्‌ सहसा$न्वयम्‌ । 
संक्षीणशक्ति-द्रव्योऽसौ, याति लोके प्रहास्यताम्‌ ॥३५॥ 
रजस्तमःसमुत्थानः, प्रमादो हृदि तिष्ठति । 
छिद्रमासाद्य तत्कालं, कालो WE क्तेऽस्य TATA ॥३६॥ 
विघ्नं छिनत्त्यात्मथशो बिलिष्सु"विघ्नोऽन्यरूपः पुनरेति चाग्ने । 
प्रायो नरो विघ्नविषण्णसत्त्वोऽवजीयतेः विघ्नशतेरनेकेः ।॥।३७।। 
१-विशेषेण लब्धुमिच्छुरिति यावत्‌ । २-विघ्नास्तं पराजयभ्तीति 
भाव: | 


BS eee 
आगे से लम्बे केशोंवाला है, और पीछे से we मुण्ड सब केश उड़े हुए हैं 


प्रतः अग्रिम अलकों को पकड़ कर समय को काम में लावे । क्योंकि बीता 
हुआ समय कुछ काम का नहीं WIA 
काल के बल से घृत ढेले के समान कठिन हो जाता है । काल के प्रभाव 


* से हो लोहा भी कभी-कभी गल जाता है । अग्नि के योग से लोहा पानी की 


भांति पिघल जाता है ॥३२॥ 

काल सबल और निर्वेल सभी प्राणियों को ग्रस लेता है । काल के वेग से 
घवड़ाई हुई पृथ्वी भी कांपती है॥३३॥ 

उन्नति को चाहनेवाला मंनुष्य अवश्य ही काल की प्रतीक्षा करे | और 
बुद्धिमान्‌ जब काल प्रतिकूल हो,तब सहसा कोई कार्य न करे ॥३४॥ 

परम्परावश यदि कोई मनुष्य सहसा असमय में कार्य कर भी लेता है, 
श वह शक्ति और द्रव्य से हीन होकर लोक में हंसी का पात्र बनता 

॥३५॥ 

रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न प्रमाद जब हृदय में रहता है, तब 
काल छिद्र --झवकादा देखकर उसी समय उस प्रमादी के वैभव को नष्ट कर 
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SES 5 
तथापि ent न "रहेद्तार्थी, तप्तो विपद्भिः सततं सुशक्यम्‌ । 
विजेतुमुत्साह-शमाचंना भिर्यतेत 'घृत्यात्मनि चाप्रमत्तः ॥३८॥ 
१-'रह त्यागे' इत्यस्य घातो रूपं, त्यजेदिति यावत्‌ | 
उपसंहरति 
[युग्मकम्‌] हक 
काल: gata नहि दण्डहस्तो, गोपालवद्रक्षति हेयमार्गात्‌। 
‘arg चिनीषूर्भेवतीह कालस्तं सम्मिमोते मृदुभावनाभिः ॥३९॥ 
wang मीहेत यमो यमत्र, हितेऽहितं पश्यति तस्य बुद्धिः । 
तस्माज्जविष्ठं प्रवदन्ति कालं, सवं ग्रसन्‌ याति विनाप्तवाक्यात्‌ ।।४०॥ 
१-यं तु उन्निनीषुरिति च्छेदः | 
. कालेनानुकृतं सवं, कालो भर्जयते प्रजा: | 
सत्य-घमों न शक्यौ स्तो, भोक्तु कालमहात्मना ॥४१॥ 


किन्तु वही विघ्न दूसरा रूप लेकर पुनः भागे ग्राकर खड़ा हो जाता है । विघ्न 
से दुःखी उक्ताया हुआ मनुष्य प्रायः उन समय की प्रतिकूलता से प्राप्त सैंकड़ों:' 


विध्नों के बाधक बन जाने के कारण पराजित हो जाता है ॥३२७॥ - 


तथापि सत्याग्रही विपत्तियों के समूह से उबता हुम्मा भी प्राणान्त तक ' 


सत्यधमे. का त्याग नं करे । और उत्साह, शक्ति, धैर्य तथा सेवा-शुश्रूषा के 


द्वारा अपने आप में अप्रमत्त बनकर विघ्न-वांघाों पर विजय पाने के लिये 


प्रयत्न करता ही रहे ॥३८॥ ; 5 


काल मनुष्य की हेय मार्ग से हाथ में डण्डा लेकर पशुपालक की भांति : 


रक्षा नहीं करता है। किन्तु जिसको उन्नति पर लेजाना चाहता हैं, उसको 


मृदु= पत्यमावनाझों.से युक्त कर देता है । यह काल जिस पुरुष को तिरस्कृत : 


करना'चाहता है, उस पुरुष की बुद्धि हित में हित देखती | ae 
काल को (विद्वज्जन) अधिकतम वेगवान्‌ कहते हे । इसी 
की सूक्तियों के अतिरिक्त शेष सारे चराचर ज 
चलता जाता है ।।३६-४०॥ ४2 द 


` काल ने सबको अपने अनुगत कर रखा है। काल प्रजा को 
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समर्थ नहीं होता है ।।४१॥ 


हैं। यह काल आाप्त पुरुषों :: 
गत्‌ को कवलित करता. दुगा ` 


न 
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भृतिःकुत्सनम्‌ _ 

` भूत मा भज धर्सात्मन्निहासुत्र सुखेप्सया | 
सोख्यहन्त्रीं यशोहन्त्रीमात्मोत्त्यानविना शिनीस्‌ ॥४२॥। 
मृत्यु प्राप्नुहि हर्षण, घांसं पत्रादि भक्ष वा। 
प्रात्मोत्यान-प्रणाझिन्या, भृतेरोहां न त्वं कुरु ।४३। 
भृतिकर्त्रा स्वको भावः, सत्यं बवतु' न शक्यते । 
जायते प्रीणनोऽप्यस्मे, परस्मे ` क्लेशदोऽयवा ।४४।। 
dard क्रीडने -नोतं, यौवनं भूतिकर्मणि । 
सारहीने समायाते, वार्धक्ये कि क रिष्यसि? ॥४५॥ 
gafa: स्वाश्रयं कर्म कार्य' वृद्धोपसेवनेः | 
विमुखं वद्धसेवाया, यौवन तुत्पथं नयेत्‌ ॥४६॥ 
भुतिमिच्छास चेत्‌ कतुं, सत्यासत्ये परित्यज ।. 
प्रन्तरात्मानमेकान्ते, नागदन्तेऽदलम्बय | Yel! 


Oss 
अब भृति==नौकरी की निम्नता पर कवि अपने विचारं प्रकट करता हैँ 


: > हे धर्मात्मन्‌ ! इस जन्म तथा परजन्म में सुख-प्राप्ति की इच्छा से सुख 
का नाश करनेवाली, यश को मिटानेवाली और झात्मोन्तति का हनन 
करने वाली नौकरी मत. कर ॥४२॥ ; द 

प्रसन्‍तता से मृत्यु का भ्रालिज्ञन कर, अथवा घास झौर पत्ते खाकर 
जीवन बिता । पर झात्पोत्यान में वाधा पहु चानेवाली नौकरी की इच्छा मत 
कर ॥४३॥ ` Ta : 

- निश्चय ही नौकर अपने सच्चे भाव को कहने में समर्थ नहीं होता । 
क्योंकि वह सत्यकथन किसी के लिये हितकर है, तो दूसरे के लिये तन-मन 
में ग्राग लगा देनेवाला होता है EU 

, बाल्मकांल' खेलने में खोया; जवानी में नोकरी की, फिर सारहीन 
बुढ़ापे के आनि परं तू क्या करेगा ? ॥४५॥ '- ८ 

तरुणों को चाहिये कि वे अपने अनुभवी पुरुषों की उपासना--इस 
कार्ये को कैसे करना चाहिये; ऐसा करने जे क्या हानि है, इत्यादि जिज्ञासाए' 
चुद्धो के पास पहुंच कर, उनका प्रियाचरण करके, या पत्रव्यवहारादि से 
शान्त करें । एवं जानकर वृत्ति के लिये स्वावलम्बी aged से भ्रनिन्दित कार्य 
पणा rr pes 


49 ec aft ort ही. कारी ह स असत्य के विवेचन को त्यांग 
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e ~ oS 
भृतिदात्रथ-सिद्विइच, यद्गुणेन प्रसिद्ध्यति । 


तस्येवात्र भवेन्मूल्यं, गुणानन्यान्‌ किमीक्षसे? ॥४८॥। 

प्रश्विनोः' पितृसुस्वोर्वा, भूतिकम मिथः कृतम्‌ । 

तयोः पुटं तथा भिन्द्याद्‌ यथा घातोऽनिल द्विषः ॥४९।। 
१-गरुशिष्ययोः | २-अनिलद्विट्‌्=वातादः । 

भृतिः इववृत्तिरित्येषा, कल्पना नास्ति शोभना । 

स्वच्छन्दशचरति इवा5त्र, भृतकः परशासितः' ।।५०॥। 
१-भृत्या श्ववृत्तिरतिरिच्यत इति व्यतिरेकः । 

सुशय्या weed च, 'जागतिलंघु भोजनम्‌ । 

किङ्करस्य यतेस्तुल्यं, विशेषः पापधर्मजः ॥ ५ १॥ 
१-स्वेदा जागरूकतेत्याकूतम्‌ | 

कुवेत: स्वायं कमं, यद्यन्न नोरसं मिलेत । 

तद्‌ विद्धि सरसं बल्यं, सेवया नौरसायते ॥ ५२।। 


दे । और कहीं एकान्त में खू टी पर अपने अन्तरात्मा कौ. ध्वनि को लटका 
दे ॥४७॥ र 
३ गुणज्ञ! भृति देनेवाले का अरथे--प्रयोजन जिस गुण से सिद्ध होता है, 
= गुण का मूल्य य्रांकता है । झौर शेष गर्णो का ऐ 
क्यों सोचते हो ? ven Er 
अश्विनी =गुरु-शिषय, स्त्री-पुरुष पिताः पुत्र ग्रादि 
) , इनकी परस्पर भूति 
. बनी हुई है। इनके पुर को यह भृति वे ही फोड़ देती है, जसे बादाम के 
अभिन्न पुट को पत्थर की चोट ven 
“नौकरी स्ववृत्ति=कुत्ते की वृत्ति के समान है' ( 
खु | यह कल्पना .भी ठीक 
BSNS । का तो भपनी इच्छानुसार स्वच्छन्द घूमता है, रोर नौकरी 
करनेवाला की आज्ञानसा i ah र 
अलङ्कार है ॥५०॥। tire ante 
पृथ्वी पर सोना, ब्रह्मचय से रहना, सदा जाग ः , 
| St -- सावधान 
चः आहार करना, इन क्रियाप्रों मे यति भौर किङ्कर बह 
तथाप एक घम से सम्बन्ध रखती है, और दुसरी पाप से ।।५१॥ 
| स्वाधीन कम करते हुए यदि नीरस भन्न 
बलदायक होता है। भ्रौर सेवा से fi 


जाता है ॥५२॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


१७ चतुर्थाध्यायस्प 'नानावर्षगणीय:! प्रथम: पादः १२९ 


अथ व्यञ्जन-सिक्तेषु, रच कृत्वा रसेप्सया । 
रंक्ष्यसे भृति-कृत्ये चेन, नेम्न्यसेष्यति ते सन: ॥ ५ ३॥। 
शास्त्राण्यधीतानि सया गुरूणां; 
: शुश्ूषयानेकविधानि सम्यक्‌ । ` 
मत्वेत्यहङ्कारयुतो न भृत्यै, 
व्पयस्व कालं-कुरु कमं नंजम्‌' NAVI! 
१--नैजम्‌-स्वीयम्‌, निजाश्रयं च । 
मृति सस्वरूपां धिक्कारयति-- 
नहि भृतिः सुखदा नहि मानदा, सततमेव भयं विरहावधि | 
भृतिद-वाक्यशरेह्‌ दयं भृशं, व्यथत एव मतिश्च विनश्यति Ay 
मतिरदश'सुपेत्य जनं सदा, .नयति निम्न-क्ृतो aa हीयते। 
मलिन-बोधरतः सुतरां तदा, पतति नोध्वं-पथं व्रजतीति हा! ॥॥५६॥ 
१-ताशम्‌ । 


यदि विविध मसालों से युक्त भोजन की लालसा करके नौकरी से भ्रनु- 
राग करेगा, तो तेरा मन निइचय ही निम्नता को प्राप्त होगा ॥५३॥ 
मैंने गुरु-शुश्रूषा से अनेक-प्रकार के विमल शास्त्रों का अध्ययन किया 
` है, इस मोह से अभिमान में मस्त होकर नोकरी करने या नौकरी दू ढने के 
लिये इधर-उधर घूमक्ररः व्यर्थ संमय मत व्यतीत कर, अपितु स्वाधीन कर्म 
कर ।।५४।। < a 
नौकरी न तो सुख देनेवालो है, भोर न सम्मान देनेवाली है । अन्त 
तक इसके छूट जाने या हुटाये जाने का भय बना रहता है। नौकरी देने- 
वाले के वाग्वाण से हृदय सदा ही दुःखित होता रहता है, और वुद्धि नष्ट 
हो जाती है ॥५५॥ 
बुद्धि नष्ट होकर मनुष्य को नीचे की झोर ले जाती है, अर्थात वह 
स्वोपज्ञबुद्धि-प्रवाह से वञ्चित रह जाता है, श्रौर अपने आपको स्वामी के 
बुद्धिवेमच से हीन-क्षीण भौर न्यून समझने लगता है। निम्नता की भावना 
में लगा gar वह ate भी निम्नाभिमुख हो जाता है । इस पर भी महान्‌ 
दुःख यह है कि वह स्वाघीनतारूपी तथा स्वोपज्ञतारूपी ऊध्वंपथ को प्राप्त 


नहीं होता 
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उपसंहार में कवि कहता है कि 


| १३० सत्याग्रह=ती तिक्राव्ये 


nn 


| उपसंहरति 
| भतौ निबद्धो नर एति यशच, सत्याग्रह स्वात्मयशोऽभिलाषी । 


स दूषयत्येव सतां समाजं, वृत्तिघने तस्य यतोंऽस्ति सक्ता ॥५७॥ 


दाने तीक्ण-रदावकोर्ण, विनुमभमाणे्तकरे नृशंसे । 
मुखे प्रविष्टोप मनोर्थ-कामी,न रो न केनाऽस्ति वितर्कणीय:? ।५८॥ 
१-कालस्येति शेष: | - 
स्वस्थं मनोज्ञं सबलेन्द्रियं च, सुखासनं काल-मुखोपपन्नम्‌ | 
सरट्‌ पतङ्कः निमिषेण भुङ वते,जगत्तथादोऽस्ति मुखेऽ्त कतु : ।। ५६॥ 
प्राप्स्यामि नाके स्थितमात्स-पुत्रे, प्रियं मनोज्ञं बहु-दा र-पुत्रम्‌ । 
इतीहया मुत्युमुपासम्राना, मृतापि माता लभते न सुनुम्‌ ॥६०॥। 
4 कालः प्रतीक्षा कुरुते न नूनं, कृताकृतं कर्म नरस्य पदयन्‌ । 
i तस्मात्‌ सदा कर्म-पथं प्रपन्तः, कृत्यानि कुर्वन्नभयः शयीत ।।६२।। 


ih जो मनुष्य ATT यश की प्राप्ति की अभिलाषा से नौकर ' होकर, या 
॥ नौकरी तो लगी हुई है, या नौकरी तो मिलनी ही चाहिये, इत्यादि भावों में 
बंधा हुआ सत्याग्रह को करता है, वह सच्चे निर्लिप्त सत्याग्रहियों के समाज 
को दुषित कर देता है । क्योंकि उसकी वृत्ति .तो नौकरी से प्राप्त होनेवाले 
घन में फंसी हुई है, न कि अन्याय के विरोब-निमित्त से मिलनेवाले कष्टों 
को महर्ष तितिक्षा से फेलने में सुख अनुभव करती हुई कतंव्य-पालन-परायणा 
होती है ॥५७॥ - 
बड़े-बड़े तीक्षण दांतों बाले, अत्यन्त कूर काल के फैलाए हुए बृहत्तर 
मुख में प्रविष्ट हुप्रा भी जो मनुष्य नानाविध लौकिक भ्ररथो की प्राप्ति के 
निमित्त उन्मत्तसा हो रहा.है, वह किसके द्वारा आलोचना का पात्र नहीं 
बनता ? अर्थात्‌ सभी उसके सम्बन्ध में चर्चाए' करते हैँ 
.._ स्वस्थ, सुन्दर, इन्द्रियो के बल से परिपूर्ण, 
को काल निकट Al जाने पर जैसे छिपकली 
देखते खा जाती है, वेसे ही जगत्‌ भी काल के 
ae - gd स्पित स्त्री पुत्रादि परिवारवाले अपने प्रिय पुत्र को 
देखू गौ, इस इच्छा से मृत्यु चाहती हुई माता मरकर भी पुत्र से नहीं मिल 
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॥९८॥ 

ओर सुख से as हुए पतङ्ग 
एक क्षण में अर्थात देखते ही 
मुख में प्रविष्ट है ।।५३॥ 
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केचित्त्वकाले मरणं नरस्य, केचित्तु काले मरणं नरस्य । 

विवादमग्ना. त्रमयन्ति नूनं, धर्मोऽय धर्म्याः किल सेवनीयः।।६२॥ 

दारा नरं लौकिक-भाव-लब्ध्ये, तड्धून्ति क्षिण्बन्ति रुजो बलञ्च । 

मृत्युनंर पूर्वमरिष्ट-चिह्वैः, संसूच्य सम्येरिव याति नीत्वा ual 

मृत्योर्मनो यत्र नरे निविष्टं, स तं बिना नास्तम'भिप्रयाति। 

न सन्त्र-पाठान्‌ न च दान-यज्ञान्‌, शुणोति गृह्हाति थियासुरस्तम्‌।। ६४॥। 
१-प्रस्तं=गृहमिति यावत्‌ । 

'कमान्तःप्रविष्टो दिवि वा गतो ना, भीत्वान्तकादात्मविलोप्तुकामः | 

करोतु कर्माण्यसकृत्‌ प्रसह्य, गोवंत्सवत्तान्यनुसंत्रयन्ति ey 
१-क्ष्मा=पृथिवी । 


हुआ, अर्थात्‌ वह इसका अपुण कर्म पूर्ण हो जावे तब इसको ग्रसुगा इत्यादि 
प्रतीक्षा नहीं करता । भतः मनुष्य सदेव धर्ममार्ग में प्रवृत्त होकर शुभ कमं 
करता gat निर्भेयतापुवंक सोवे ॥६१॥ 

कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य का मरण अकाल में होता है । कुछ लोग 
कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु काल में अर्थात्‌ नियत समय में ही होती है ।.इस 
विवाद में पड़कर वे अपने आपको तथा दूसरों को भ्रम में डालते हैं । wa: हे 
धाभिको ! मेरा तो यही कहना है कि धमं =सत्य और न्याय, की ही. 
उपासना करनी चाहिये ।। ६२ - 

स्त्रियाँ लौकिक पदार्थो की आवश्यकवाआ्ो (रब यह चाहिये, अव वह आदि) 

की पूर्ति के लिये मनुष्य को तङ्ग करती हैं, अर्थात्‌ अनुरोध वनाये रखती हैं ।. 
रोग मनुष्य के वल को घटा देते हैं । मृत्यु अपने आने से पहले मृत्यु-विज्ञापक 
अरिष्ट चिल्लो से मनुष्य को सूचना देकर सम्य पुरुषों की भांति समय आाने 
पर हाथ पकड़ कर ले जाती है ॥६३॥ र 

मृत्यु का मन जिस मनुष्य में लग गया है, अर्थात्‌ जिसका मरण-समय 
उपस्थित हो गया है, उसे साथ लिये बिना अपने घर को नहीं लोटती । अपने 
घर की ओर प्रतिगमन की इच्छावाली वह आयु की रक्षानिमित्त किये गये 
वेदमन्त्रों के पाठों को नहीं सुनती, न यज्ञों को ही देखती हैं, और नाही अन्न 
वस्त्र गाय द्रव्य मुद्रा ग्रादि को लेती, अर्थात्‌ मृत्यु किसी तात्कालिक उपाय 
से प्राणी को छोड़ती नहीं ॥६४॥ 

मृत्यु से डरकर मनुष्य चाहे पृथ्वी के अन्दर प्रवेशकर अथवा ग्राकाश में 
पहुंचकर अपने को छिपाने की इच्छा से बार-बार हृठयुक्त कर्म करे, तो भी जैसे 
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१३२ | सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 
NS SCF?! 2 
जगत स्वनास्नेव गाति च्यनेक्ति, जगत्‌ स्वनाम्नेव मृति दधाति 
जगत स्वनाम्नैव नरं प्रशास्ति, मृत्युः समश्नत्‌ गमयत्यदञ्रम्‌ EG 
कि जन्म भव्यं किमु वापवर्ग:, 'किञ्जन्स भव्यं किसु वापवर्गः । 
{स्थरं दचोऽदः .परिपह्यः मृत्यु, नव नवं देहमुपेति देही ॥६७.। 
१-'कि AY (पाणिनीयाष्टकेः अ० २।१।६४) अत्र समासः, 
कुत्सितयोनिजं जन्म इति भावः। २-दुशोर्लोटि मध्यमपुरुषैक- 
वचनम्‌ | | 
« स्रियमाणं नरं सौम्प ! न कश्चित्‌ प्रतिरोदिति । 
झात्मनस्तु 'सुखं स्मृत्वा, नरः शोचति मुह्यति gsi 
१-जातावेकवचनम्‌ | 
उपसंहरति ay 
झात्मानं सततं नियस्य विविधेवेंग: क्षणध्वंसिभिः, 
दुर्वाक्यं सहते परं प्रतिदचो ब्रूते सदा सुभवम्‌ | 


गौ को उसका बछडा प्राप्त हो जाता है, वैमे ही मनुष्य के कर्म अच्छे या बुरे 


अपने-अपने परिपाक के रूप में उसी कर्त्ता को सुखी या दुःखी करने के 
निमित्त प्राप्त होते हैं ॥६५॥ EL 


इस संसार का पर्य्यायवाची नाम जगत्‌ है-_कयोंकि “गच्छतीति जगत' 
इसको निरुक्ति है । aa: जगत्‌ प्रपने नाम से ही गतिमत्ता को व्यक्त कर 
रहा है । जगत स्वनाम (गच्छतीति जंगत्‌) से मृत्यु को धारण कर रहा है। 
जगत्‌ अपने इस जगत्‌ नाम से ही मनुष्य को शिक्षा देता है कि हे मनुष्य ! 
मृत्यु इस सारे महान्‌ संसार को उत्पत्त-स्थिति के चक्कर में धकेले जा 
रही है ॥६६॥ 


(उत्तम जन्म हो वा अपवग प्राप्त हो, चाहे निकृष्ट योनिज जन्म हो वा. 
अपवर्ग मिले, हे मनुष्य ! तू मृत्यु को देख । सत्य बात तो यहं है कि आत्मा 
नये-नये शरीरों को घारण करता ही है ॥६७॥ 


हे सौम्य ! मरते हुए मनुष्य को देखकर कोई नहीं रोता, 


किन्तु 
मनुष्य भ्रपने सुख का स्मरण करके शोक करता है, भौर 
"ची | मोह को प्राप्त 
उपसंहार ” YESSY i 


ऊपर के विचार को ध्यान में रखकर हौ 
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चतुर्थाध्यायस्य 'नानावषंगणीयः' प्रथमः पादः १३३ 


fag ण्डोऽपि हतः प्रधातःपटुभिमंर्म च्छिदेशचा दितो, 

मृत्बाऽऽप्नोति यशः क्षयं न सजते सत्याग्रही घमेघोः ॥६९॥ 
कवि: सामान्यतया सर्वं जीवनमालक्ष्य, विधिमाक्रोशयंश्च द्वाभ्यां 
पद्याभ्यां जीवनचित्रं चित्रयति. 


. [युग्मम्‌] 
जातोऽज्ञः क्रमशो बलाग्वितवपुर्नानागुणावाप्तये, 
संशुश्रष्य गुरून्‌ यथाहेमसङृत्‌ स्मत्वाऽपि शास्त्राण्यरम्‌ | 
नाना तर्क वितर्कलव्धंधिषणो ब्रूतेऽथ वाच्यान्‌ बहुन्‌, 
बिज्ञो याति सभासु लब्धसुयञ्ञास्‌ तकर्याणि संतकंयन्‌ ॥७०॥ 


प्षपने श्राप को क्षण-भू गर वेगों से नियन्त्रित=बचा करके दूसरों द्वारा 
तिरस्कार पूणं दुर्वावयों को सहता है | प्रतिवचन में सदा प्रिय वचनों को 
बोलता है । बिना किसी प्रकार का प्रहार-साधन Sars आदि हाथ में लिये 
मर्माघातपटु =गृप्त चोट लगाने में दक्ष मनुष्यों द्वारा पीडित किया जाता 
gar मरकर यश को प्राप्त होता है, मरता नहीं । पि तु यशःशरीर से 
जीवित ही रहता है ॥६६॥ 

दो पद्यो द्वारा सारे जीवन पर एक दृष्टि डालता हुआ कवि आदइचर्य 
प्रकट करता F— १ 

जातक अज्ञानी उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ लोक तथा वेदज्ञान से शून्य 
उत्पन्न होता है । वह पुनः होरा-दिन-मास-वर्षानुक्रम से शरीर से बलिष्ठ 
होता gar, नाना प्रकार के गुणों की प्राप्ति के लिये, गुरुजनों की अपनी 
शक्तिभर बहुत समय तक सेवा-शुभूषा से शास्त्रों को शीघ्र ही स्मरण तथा 
आत्मसात्‌ करके, नाना शास्त्रों के ज्ञान से ऊहा-उपोहा से युक्त हो 
नाना प्रकार के ज्ञान-विज्ञान को वाणी द्वारा कहता है--प्रकाशित करता है--- 
प्रचारित करता है । वह ज्ञानसंपन्न जातक युवा हुपराहुप्रा यज्ञस्वी होकर 
सभापओरों में जाता है । और उन समाओं में मपने प्रौढ तको से खण्डनीय सिद्धान्तों 
का खण्डन करता हुम्रा विचारता है--'मैं wa इस विष्व में विचरने घूमने- 
फिरने के योग्य हूं । मुझे पराजित करने की कौन शक्ति रखता है? इस प्रकार 
प्रौढ-- परिपक्व ज्ञानी सत्याग्रही जो कि क्रमशः साठ वर्ष से भी ऊपर “आयु 
वाला हो चुका है उसको हा ! शोक !! महा शोक !!! अन्तकृत्‌ 
मुत्यु भटिति ही मार देती है, तो कवि सत्यदेव कहता हैकि मैं तो इस 
मृत्यु द कमे को विधि की erate fo TRRTDE A को कि हु ज्ञाही ARS, के 


सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


योग्योव्हं भुवनेश्धुना विचरितु, मां कः क्षमो धर्षणे, 

इत्यं प्रौढमति तु सत्यपथिक, षष्ठ्युत्तर चायुषा | 

सन्तं हाऽन्तकरो निहन्ति तरसा, मन्ये विधेवेञ्चनस्‌, 

एवं सत्यपि नेव जागृतिमियात्‌, मत्तस्य सक्तं मनः ।।७१॥ 
hb 

चतुर्थाध्यायस्य सिन्मित्राश्रयीयः' द्वितीयः पादः | 

मित्रमधिकृत्य- 

सित्राण कुर्यान्‌ सनुजो बहुनि, क्वचित्‌ सहायेन समेति धैर्य । 

यथाऽप्लबे संप्लवमान श्रात्तस्तृणाधयेणाप तटं समेति ॥१॥ 

उदार-वृत्तानि भवन्ति लोके, मित्राण्पभिन्नानि गुणान्दितानि। 

तस्मान्नराः सम्यतमानि नित्यं, वाञ्छन्ति मित्राणि बिष त्स्थिराणि।।२ 


परीक्षकाः सम्रवदस्ति लोके, मित्रं प्रिथास्यं हित युक्त-वाचम्‌ | 
यदापदाभिउच परास्यमातरं, नरं समुद्धत्त मिह -क्षमं स्यात्‌ ॥३॥ 


सत्यासत्य कर्म-विकमं योग्य-अयोग्य को समझकर बिदव में रहने योग्य होता 
है, तव मृत्यु उतको ठग लेती है। ऐसा होने पर भी परम आइचयं तव 'होता 
जव यह जानते हुए भी कि सबने मरना है, संसार में सक्त प्रमादी मनुष्य 


के मन में ज्ञान का उदय नहीं होता, अर्यात्‌ वह लोक-स ग्रह में ही लगा 
रहता है ॥७०-७१॥ 


नः 
मित्र को लक्ष्य करके कवि कहता है-- 


मनुष्य अपने जीवन में अनेक भित्र बनाये । क्योंकि कभी किसी भी 


मित्र की सहायता ह से विपत्ति में धैय प्राप्त हो सकता है । जैसे डूबता हुआ 
दुःखी मनुष्य तिनके के सहारे से ही तट को प्राप्त कर लेता है ॥ १॥ 


ससार में उदार विचारवाले, गणवान और भेदभावशुन द 
हरय) मित्र होते हैं । इसलिये मर्न य विवरे. परि 


- मनुष्य विपत्ति में रि 
अभिलाषा करते है ॥२॥ स्थर भोर सभ्य मित्रों की 


, परीक्षक लोग उसी को मित्र कहते है आ 
बाते कहनेवाला हो, तथा जो कहते हैं जो प्रसन्न-मुख हो, हित की ही 


विपत्ति से करने में 
समर्थ हो॥३॥ ` 2 हर मित्र का उद्धार करने में 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


a ee 


_— i >. 


'चतुर्थाध्याय स्य 'सन्मित्राश्रयीय:' द्वितीय: पाद: १३५ 


[युग्मकम्‌] 

सम्पत्सहायस्य' नरस्य लोके, भवन्ति मित्राणि सुखाशयानि | 
सन्मित्रसादृश्यमिहाशु लोकान्‌, प्रस्यापयन्त: पुरतो भ्रमन्ति ॥४॥ 
हेयानि मित्राणि तु तादृशानि, मित्रब्रवाण्येव यतो भवन्ति । 
चाटुत्वसन्दशंनजो विकारस्तेषां स्वभृत्यथं मिहाभ्युपे ति uy 
` १-सम्पत्‌ सहाया यस्यासौ सम्पत्‌सहायो विभूतिमान्‌ । 

यस्येह मर्त्यस्य न मित्रमस्ति, घिग्जीवनं तस्य गत-प्रभस्य | 
तस्माद्‌ गुणाढ्यं विदधीत मित्रं, नरो हितार्थो बहुमानयुक्तम्‌ ॥६॥ 
मित्रं विपत्ति सहते दुरन्तामापद्गृहोतो व्यथते न किञ्चित । 
ददाति वक्ति प्रकरोति ad, स्नेहातिरेकात्‌ ama मृति च ॥७॥ 
न चास्ति लोकाः! क्षणभङ गुरत्वं, dear: कदाचित्‌ परमत्र दृष्टम्‌ । 
तावत्तु मित्रं कुटिलं न यावत्‌, कोहिल्य-युक्तोऽप्यनुजोऽनुजो वे ॥८॥ 


सम्पन्न मनुष्य केः संसार में अनेक सुखार्थी: मित्र बन जाते हैं। और 
समाज में कहते फिरते हैं कि वह हमारा मित्र है, वह हमारा आत्मीय है। 
किन्तु ऐसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिये । वे मित्र नहीं हैं, अपितु मित्र- 
म्मन्य (नाम के मित्र) हैं। झौर उनकी चाटुकारिता भी निज-स्वार्थ-पूर्ति के 
लिये ही है ॥४-५॥ 

जिस मनुष्य का कोई मित्र नहों, उस हतप्रभ (निकम्मे) का जीवन 
भी धिक्कार का पात्र है । इसलिये हितार्थी मनुष्य गुणसम्पन्न तथा जिसका 
मान-सम्मान बहुत है, उसको मित्र बनावे neil १ 


, जो सच्चा मित्र होता है, वह अनन्त विपदाझ्रों को सहन करता है। 
आपत्ति में पड़कर भी कभी दुःखित नहीं होता । भंपने मित्र पर सद्धूट आने 
पर्‌ आवइयक वस्तु देता है । उसके पक्ष में बोलता है, जो भी करने योग्य 
कार्य है वह करता है । यहां तक कि उसके प्रेमाधिक्य से मृत्यु का भी 
ग्रालिङ्गन करने को सन्नद्ध रहता है ॥७॥ ८ 
हे मनुष्यो !. इस जगत्‌ में मित्रता से अधिक क्षण-भंगुर वस्तु कोई 
नहीं देखी गई है । क्योंकि मित्रता तब तक ही जीवित है, जब तक हृदय में 
BHT TRU तही होती. HAT अनेक हों की, एक बात रोटी की सितल usa 
हृदय में विकार भ्राते ही खतम हो जाती है । परन्तु अन्य आतृत्वादि सम्बन्ध 


सत्याग्र ह-नी तिकाव्ये 
——— ___+++33+ 
सस्बोधयेस्तेव कदापि लोके, विपत्सु सोदन्तपि दु्वेचोभिः । 
faa विशुद्धं निज-जोव-तुल्यं, विद्यात्‌ सदा देह-विभक्तमात्रम्‌ nen 
हरेते वितष्टे नहि डुवेचो$स्ति, कोटिल्य-युक्त च न मित्रशब्द: । 
पश्यन्ति रूपाणि यथाऽचले के', क्षब्धे जले तानि न मित्रतेवम्‌ ॥ १ ०॥ 
१-कम्‌ =जलं तस्मिन्‌ के । 
समान-शोल-व्यसनस्य सस्यं, मन:प्रसादं कुरुते न कस्य? 
स्वार्थातुरेणाचरितं सुहृत्त्व, प्रवञ्चक स्यात्‌ क्षणभङ गुरं वा ॥ ११॥।। 
उपसंहरति 
पोडात्तस्य जनस्य जीवन-वने, सम्मित्रमेवाध्यो, 
दुः्ाव्याप्रथ सुश्रवामपि दक्षा, कतु च वागाअयाम्‌ | 
सन्मित्रे हृदयं कृतं भगवता, मत्ये दयां कुर्वता, 
नोचोच्चेरमिवक्ति योऽस्य पुरतो, यात्याप्य धेयं पदम्‌ ॥ १२। 


कुटिलता उत्पन्न हो जाने पर भी वैसे के वसे ही बने रहते हैं, भर्थात्‌ भाई- 
भाई ही रहता है । वह मेरा सहोदर नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता है ॥८॥ 

संसार में विपत्तियो से खिन्न होने पर किसी भी समय मित्र को दुष्ट- 
बचनों से सम्बोधित न करे । मित्र की ग्रात्मा को अपनी विशुद्ध गात्मा के 
समान सममे, केवल एक ही आत्मा दो शरीरों में बंटी हुई है, ऐसा 
जाने ॥६॥ 

जव द्वैत--पारस्परिक भेदभाव नष्ट हो गया, तो फिर दुवंचन नहीं है 
(क्यों कि प्रपने ्रापको दुर्वचन, कौन कहे ? )॥ ओर जहां कुटिलता है, वहां 
(मित्र शब्द भी उपयुक्त नहीं होता.) जैसे निश्चल जल पें स्वरूप-दशन होता 
है भोर चञ्चल (चलायमान) जल में नहीं, बैसे ही मित्रता में समभना 
चाहिये ॥१०॥ 

समान झील भर समान व्यसन जिनका है, उनके साथ मैत्री किसको 
आनन्दित नहीं करती ? र्यात्‌ सबको भ्रानन्दित करती है। किन्तु स्वाथं- 


वश की गई मित्रता या तो घोखा देनेवाली होती है, प्रथवा क्षण-भं 
है ॥११॥ 3 ao 


- उपसंहारं 


दुःखी मनुष्य के जीवनरूपी वन में सन्मित्र ही एकमात्र सहारा है । 
जिसको प्राप्त करके दुःखी. अ्रपने दुःख की ग्रथवा सुख की दशा (गाथा>< 
अवस्था) को सुनाने के लिये उत्साहित 3 
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हिनी 


वस्त्रमधिक्कत्य-- 


न चोद्धतं वाससपाददीत, सलान्वित नाः 

बुद्धा विधिज्ञा बहुशो जनं तं, सित डळ १३॥ 

यथा दिष्टं स्वकुलानुरूपं, ` मानाःनुकूलं बुधसम्मतं वा । 

तथा पवित्रं मनुजो सनस्यं, वासः शुभं यद्‌ भुवि धारयेत्तत्‌ ॥ १४॥ 

ह्रिया बिहीनस्त दिहाचरेज्ञा, यद्‌ युक्तियुक्तं हि भवेत्‌ प्रयुक्तम्‌ । 

युक्‍्त्यर्थहीन तु नरः प्रगृह्ुन्‌, ai भवत्येव स हास्य-पात्रम्‌ पा १५॥ 

काय: परो जन्मवतोऽत्र वासः, प्रदिव्यते विज्ञजने: सदात: । 

त्यागं च संग कुरुते यतो ना, निरन्तर देहमिवेव! तस्य ।।१६॥ 
; १-उक्तं च गीतायामपि--“वासांसि जीर्णानि यथा विहाय' इत्यादि । 
` यथेन्द्रियाणां विषयाः प्रदिष्टाः, तथेव वासो विषयस्त्वचस्तु । 

न तत्र सक्ति विदधीत मोहान्नराः प्रनष्टा घन-योवनास्याम्‌ ॥ १७।। 


करते हुए सन्मित्र में ऐसा हृदय रखा है,जिसके भागे भ्रपने ऊंच-नीच--वाच्य- 
अवाच्य ध्रकाइय-गोंप्य भावों को कहता है । जिसके सुझाव के ग्रनन्तर वक्ता 
चैयं प्राप्त करके लौट जाता है । सारांश यह है कि अभिन्न-हृदय मित्र के विना 
दुःखी अपने दुः ख-सुख को किसी के भी आगे सुनाने को प्रस्तुत नहीं होता ॥१२॥ 
वस्त्र के सम्वन्ध में कवि कहता है-- 
मनुष्य उद्धत ्रथवा उन्मत्त की भांति मैले-कुचले वा फटे पुराने वस्त्र 

धारण नहीं करे । क्योंकि उससे वृद्ध और गुणिजन उसकी निन्दा करते हैं, 
तथा सांघुजनों के समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती ॥१३॥ न 

` जिस को अपने कुल के अनुरूप, मान के अनुकूल, विद्वानों से सम्मत, 
पवित्र, मन को प्रफुल्लित करनेवाला कहते हैं, वैसा शुभ वस्त्र मनुष्य 
घारण करे eK” 

लज्जा त्यागकर जो युक्तियुक्त विद्वानों के द्वारा प्रयुक्त कमं हो, उसको 
मनुष्य निर्भय होकर करे । क्योंकि जो संसार में युक्ति प्रौर ae रहित--निन्‍्य 
है, उस कमें को करनेवाला मनुष्य हंसी का पात्र बनता. है.॥१५॥ 


विज्ञजनों के द्वारा सदा से ही वस्त्र मनुष्य का दूसरा शरीर कहा गया है । 
क्योंकि मनुष्य जेसे इस'पाञ्चमौतिक शरीर का यथासमय त्याग श्रथवा आदान 
करता है, बैसे ही वस्त्र का भी यथासमय त्याग अथवा ग्रहण करता है ॥१६॥ 
जैसे देखना, सुनना, सू'घना आदि इन्द्रियों के विषय कहे गये हैं, वैसे 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


१३८ 


सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


eee 
वस्त्रेष भूयः सचतो नरस्य, तेजः क्षयं यात्यतिसुक्ष्म-भावेः | 


सुखं स्वशक्तेव्यंय एव तिष्ठं, दन्त्यात्नमस्थ्नि स्वदते यथा शवा ।।१८।। 


तस्मात्‌ सुमेधा न भजेत्‌ प्रसक्ति, गात्राणि शीतोष्णत एव रक्षेत्‌। . 
देहस्य रक्षैव पटस्य कर्म, तत्सक्तचेताइच्यवते स्वमार्गात्‌ ।।१९॥ 


क्वचित्‌ प्रसक्ति सजते मुदुत्वात्‌, क्वचित्तु रागादथ चेत्रव्याद्‌ वा | 
बवचित्‌ प्रस क्ति युगपत्‌ समीक्ष, यथा शिखां दीपभवां पतङ्गाः ॥२०॥ 
सत्याग्रही सत्प-विशुदध-चेतास्तद्वेश-सम्भूत-पटं वसीत । 

सवां केवलं तपं यितु त्वच नो", सक्तशच वस्त्रेषु भवेत्‌ स दोन: RVI 
१-तो पत्र निषेधार्थ । 


ही त्वगिन्द्रिय का वस्त्र विषय है । अतः मोहवश चस्त्राभूषणों में आसक्त न 
बने | क्योंकि वस्त्राभूषणों में आसक्त जन AIA घन तथा यौवन को गवा 
बैठते हैं pli £ > 

वस्त्रों के परिघान में ग्रासक्त मनुष्य के तेज--शवित का नाश 
ग्रतिसूक्ष्म-रूप=भ्रप्रतक्यं-ल्प से हो जाता है । भ्रर्थात्‌ जैसे ही मनुष्य ने 
परिधुत सुन्दर वस्त्रों को देखकर “ग्रहा, हा का अनुभव किया, वेसे ही 
शक्ति का क्षय हो गया। क्योंकि सुख तो ग्रपनी ही शक्ति के व्यय में है । 
जैसे कुत्ता अपने ही दांतों के रक्त के आास्वादन में सुख aqua करता 
है Neal 

अत: बुद्धिमान्‌ मनुष्य वस्त्र में आसक्त न होबे । अपितु ठण्ढ और गर्मी 
से अपने शरीर के रक्षण के लिये उचित वस्त्र धारण करे। शरीर की रक्षा 
करना हो वस्त्र का कमं है । जो उसमें असक्त हो जाता है, वह. भ्रपने मागे 
से च्युत हो जाता है ॥ १३॥ 

कहीं या कभी तो मनुष्य वस्त्र को कोमलता देखकर उसकी आर 
बिचता है, और कहीं उस पर की गई:चित्रकारी को देखकर उसकी झर 
खिचता है । तथा कहीं दोतों भ्र्थात्‌ वस्त्र की. मृदुता. और चित्रकारी को 
देखकर उसकी we खिता है, जैसे पतङ्गो दीपक की लो पर आसक्त होते 
हैं ॥२०॥ = 

सत्याग्रही को चाहिये कि वह सत्य से विशुद्ध प्रन्तःकरणवाला, बनकर, 
सदैब झपने देश का वना हुआ वस्त्र अपने शरीर की रक्षा के लिये घारण करे । 
झर कमी वस्त्रों में प्रासक्ति करके दीन न बने ॥२१ ॥ 
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चतुर्थाध्यायस्य 'सन्मित्राश्रयीय:' द्वितीयः पादः १३६ 
छि न नमा क क जति 0 त 


2 न 
दीनस्य FA च्यवतेश्य तेजः, तेजो-विहीनस्थ न घेयेमस्ति। 
aaa हीनो विषयापितात्मा, तथ्यं सुपथ्यं च जहाति मोहात्‌ ॥२२॥ 
qean कि स्यादिति नेव वाच्यं, वस्त्रं नरं रूप-यञो-धनेइच | 
संबर्ध्यं संपोज्य करोति सभ्यं, सभा-समाजेषु यथा सुवाणी ॥२३॥ 
उपसंहरति-- ; 
sitet शीर्णमथापिं कच्चरपटं नो नाऽत्मविद्‌ धारयेत्‌, 
Ge यत्तु मन:-प्रसाद-जनकं कार्योचितं वा भवेत्‌ । 
तेनाभुष्प ag: सभां विजयते स्वीयन्ति' तज्चामरा; 
श्राधि-व्याधि-जरा: स्पृशन्ति न च तं जोवेत्समानां शतम्‌ ॥२४डा! 
१-स्वीयन्ति=स्वं कुर्वेन्ति,स्वमिवाच रन्तीति वा । 
° 


चतुर्थाध्यायस्य 'आप्तविद्यीयः' तृतीयः पाद्‌ः 
विद्यार्थी 
*तदात्व-शड्कासुक श्रात्ममानी, विद्याभिलाषी परिहेय एव। 
समान-कालं वहतावमु नो, विद्या पृथक्‌ शमेपदं च भिन्नम्‌ gn 
१-तस्मिन्‌ काले तदा, तस्य भावस्तदात्वम्‌, तदात्वे शंकामुक इति । 


RENE) ee MR 

दीन के हृदय में स्थित तेज क्षीण हो जाता है। तेजोहीन मनुष्य को 
Ga नहीं रहता । घेयंहीन मनुष्य विषयी बन कर मोहवश् तथ्य एवं सुपथ्य 
का भी परित्याग कर देता है ॥२२॥ 

‘qeq से क्या होता है' ऐसा नहीं कहना चाहिये । क्योंकि बस्त्र ही 
मनुष्य को रूप और धन से युक्‍त करके सभाओं में तथा समाज में सभ्य एवं 
वाग्मी बनाता है ॥२३॥ ` 

जीर्ण-शीर्ण प्रथवा मैला वस्त्र बुद्धिमान्‌ कमी धारण नहीं करे । अपितु 
जो वस्त्र शुद्ध - हो, मन को आनन्दित करनेवाला हो, तथा समयानुकूल हो, 
उससे भ्रपने शरीर को विभूषित करके मनुष्य सभा में विजय प्राप्त करता 
है । अमर--देव-जन उसको झपनाते हैं। प्राधि-व्याधि-जरा झादि उसका 
स्पर्श भी नहीं करते । तथा वह सो वर्ष तक जीवित रहता है ॥२४।॥। 

॥ 


विद्यार्थी-- 
सुखाभिलाषा और आत्माभिमान करे, तो वह 


दु, आरम्भ सें ही. 
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` ` सत्याग्रह-नीतिकाव्ये . ` 


सूतो यथा नम जानाति तहन्मंनसः प्रव्त्या। ` 
विद्याथि-विद्यात हतानि, ज्ञेयाद्‌ गुरुः सोऽस्ति सदेव वन्द्यः ॥२॥ 
योऽज्ञस्य शिष्यस्य तमो हूविस्थं, ज्ञानेद्धया दुरयते गुरु: सं: । 
कीर्त्या च तं वृद्धसमं विधत्त, यशोऽथं भाक्‌ सोऽस्ति न भु रिदम्भः ॥ ३॥ 
प्रसंगप्राप्तं गुरं प्रति त्रिभिः पद्येः- 
हिष्याद्‌ गुरः शिष्यमसत्यरबुद्ध, सुघाद्रेहृत्‌पाणिवचोमनोभिः । 
शो BAH रञ्ज्वा न च वेत्रयष्ट्या,न चाष्युपाह्ना न च गम्भ्रन्थे' ॥४॥ 
= ।१-शिरसि शिवरन्ध्रस्य सद्भावात्‌ तत्सन्नियोगेन शिरो$त्र ग्राह्यम्‌ । 
न ताडयेच्छोषधिया कद।चिन्न ममंदेशे न हि चाङ्गतोडम्‌' | 
ग्तोऽन्यया दण्डनिपातक्स्य, सुखं यञोऽर्थशच विनाशमेति ॥५॥ 
| १-तुड तोडने (स्वा. प.) ' 


विद्यार्थी त्याज्य है । क्योंकि ये दोनों=सुख तथा विद्या-प्राप्ति विद्याभिलाषी 
को एक काल में प्राप्त होने असम्भव हैं विद्या और सूख दोनों का स्थान 
पृथक्‌-पृथक्‌ है ॥१॥ 

- सूत--सारथी जिस प्रकार वल्गा--लगाम के द्वारा घोड़े की गति को 
पहचानता है, 4a ही जो पन को प्रवृत्ति से विद्यार्थी के विद्या थात्मा मन 
तथा हित को जाने, वही गुरु सदैव वन्दनीय है ॥२॥ 


जो गुरु अज्ञ शिष्य के भज्ञानान्धकार को ज्ञान के प्रकाश से हटावे, वह्‌: 
गुरु कहलाने का प्रधिकारी है । तथा जो उस बाल-छात्र को विद्या-कोति के \ 
प्रारा गूण-वृद्धों के समान ated बना देता है, वही गुरु यहां यश एवं घन का 
भागी बनता है, न कि अनेक दम्मों प्र्धात्‌ वाह्य दिखावोंवाला ॥ ३।। 
प्रसद्धूवश कवि गुरु के प्रति कहता है-- 

Raves को चाहिये कि भ्रसत्य-बुद्धि छात्र का सुधार करने के 
लिये अपने भ्रमृतभरे हृदय हाथ वाणी एवं मन से छात्र का ताडन करे | रस्सी 
से न-मारे न वेत से मारे। न जूतों से मारे,न जूतों को सिर में मारे । न fax 
में साधारण रूप से भी मार मारे ॥४॥ 

गुरु को चाहिये कि छात्र को वदला नेने की बुद्धि से पाठ का या अन्य 
प्रकार का व्याज करके न मारे । न ममं स्थान में मारे, न ऐसी मार मारे जो | 
अङ्ग भङ्ग कर दे । यदि कोई अहम्मन्य गुरु इस प्रकार की मार मारता है, तो है 
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चतुपाध्यायस्य 'आरप्तविद्योय:' तृतोय: पादः १४१ 
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चुस्बन्ति ये कामवशेन बालान्‌, ये चा स्ति 
युञ्जन्ति ये निन्द्यपदानि झास्तो, तेच्या लत ता ॥ qu 
प्रायेण छात्रा: कुलतः समृद्धा, विद्यां न चिन्वन्ति घनस्य गर्वात । 

ते वे वराका व्यसनं लभन्ते, विद्याविदो यान्ति यशो धनङ्च on 
तस्माद्विजित्यैव चलं मन: स्वं, विष्नोपनोदं श्रमयेत स्वशास्त्रे | 
ग्राबालवृद्धं सुतरां प्रसिद्धि, विद्यां रटन्‌ वारि. खनन्नुपेति ॥८॥ 
रारटयमानस्थ नरस्य भूयानुत्त्रस्यते साधक-संज्ञि पित्तम 
बातादमज्जां व्युषितां जलेन, प्रातः समइनन्‌ पुनरेति शक्तिम्‌ ॥९॥ 
रसं कषायं बहुशश्च तिक्तं, न स्वादु मुयांसमथापि मिष्टम्‌ । 

हितं मितं काम्तिक ऊच भोज्यं,संयम्य जिह्वां सुतरां जिघत्सेत्‌ ॥ १०॥ 
ऋषिभ्रणोतेषु यतेत सूयो, ग्रन्थेष्वनाषंषु वयो ह्लसेन्न । 


aay विद्यातिशयः स्व मावाच्छेते यथाव्यो किल रत्तराशिः ॥ ११॥। 
मिल tHe 28 


जो अध्यापक काम-वुद्धि से बालकों का चुम्बन लेते हैं, एवं जो उनका 
एकान्त में सेवन करते है, तथा जो पने शासन «-शिक्षाकाल में निन्द्यपदों 
=गालियों का प्रयोग करते हैं । छात्रों को चाहिये कि वे उन अध्यापकों को 
छोड़ दें ॥६॥ > 

जो छात्र कुल और धन से समृद्ध हैं, वे प्रायः धन के गर्वं से विद्याध्ययन 
में निपुण नहीं होते । अपि तु वे वेचारे [विद्यालयों में जाकर भी अपनी उपेक्षा- 
बुद्धि के कारण] व्यसनी वन जाते हैं । और यह तो स्पष्ट ही है कि विद्या- 
वान्‌ ही घन श्गौर यश को प्राप्त करते हैं ॥७॥ 

गतः चञ्चल मन को जीतकर, तथा विघ्नों को दुर करके छात्र स्वशासन 
में श्रम करे । क्योंकि--'विद्या अभ्यास से आती (है, भौर पानी खोदने पर 
मिलता है? यह कथन सवंसाघारण में प्रचलित है ॥८॥ 

वार-वार रटने से छात्र का साधक नामक पित्त बहुत बढ़ जाता हैं । तः 

वादाम की गिरी को रात्रि में भिगोकर प्रातः जल कें साथ सेवन करके 
पित्तोद्रेक शमनपूर्वेक मेधाशवित को फिर से प्राप्त कर लेता है ॥€॥ 

अधिक कषाय रस, ग्रधिक तीखा, धिक स्वादु तथा अधिक मिष्ट 
वस्तुएं विद्याभिलाषी न खावे । अपि तु जिह्वा पर नियन्त्रण रखकर हित और 
मित भोजन करने की इच्छा करे । जो भोजन शरीर-कान्ति एवं मेघा को 


बढ़ानेवाला हो oll प्रणीत ग्रन्थों के 


oo or राति 
५ 


लान्न ted, पुजी, 
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१४२ सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 
EH 
उत्तमसाधनसेवनमाचष्टे- 
लिश्साधनो ना सबलोऽपि हीयते, सत्साधनः सन्नबलोऽपि चीयते । 
उच्चे यियासुः पदमत्र निश्चितं, सेवेत सम्यानि सुसाधनानि सः ॥ १२॥ 
छात्र-दुगु णात्‌ संक्षेपतः संगृह णाति-- 
झालस्य-मोहौ. मद-चापंले वे, गोष्ठिशच दपित्वमचेष्टता च । 
अत्यागिता छात्रजने: 'सदुक्ता, दोषा इमे सप्त सदेव हेयाः gg 
१-सछ्िरुक्ताः सदुक्ता इति | । 
विस्तरेण गहितगुणांश्छात्रान्‌ संगृह णाति-- 
निरन्तरं भोजनमाप्तुकामा:, स्वाध्यायकाले बहुधा लपन्तः। 
निजोदराप्रणलग्न-चित्ताइछात्रब्रवा लोकममु चरन्ति ।।१४॥ 
स्वल्पं पठित्वा बुधमानिनों ये, तथा हि भव्याशयर्वाजता ये। 
येऽघ्यापकं मित्रवदाचरन्ति, छात्राधमास्ते परिवर्जनीया: ॥१५९॥ 


अध्ययन का प्रयत्न करे | तथा झनाषं ग्रन्थों के पढ़ने में अपनी आयु क्षीण न 
करे । क्योंकि जैसे समुद्र में रत्न-राशि निहित हैं, at ही ग्रापं ग्रन्थों में 
वास्तविक ज्ञान निहित है ॥११॥ 
कवि उत्तम साधन सेवन का वर्णन करता है-- 

निःसाधन मनुष्य सबल होने पर भी कुछ नहीं कर सकता । एवं साधन- 
वाला fader होने पर भी सब कार्य साध लेता है wa: निश्चित उन्नत पद- 
प्राप्ति की अभिलाबावाला सभ्य 'एवं उत्तम साधनों का उपयोग करे ।।१२।। 
छात्र के दुगुणों का संक्षेप में संग्रह करके कवि कहता है कि-- 

छात्रज़नों को निइचय ही भ्रालस्य, मोह, मद, चपलता, भ्रौर गोष्ठी करना, 
गोष्ठियों में ग्रमिमान प्रकट करता, भ्रकर्मण्यता तथा लोलुपवृत्ति --त्यागशीलता 
का न होना ये सात दोष सदैव छोड़ देने 'चाहियें ॥ १३।। 
कवि निन्दनीय गुणोवाले छात्रों का विस्तृत वर्णन,करते हैं कि--, 

सदा भोजन में अभिरुचि रखनेवाले, भ्रध्ययत्त के समय व्यर्थ की बातें . 
करनेवाले, भ्रपनी उदरपुति में एकचित्त लगे रहनेवाले, छात्रम्मन्य इस लोक में 
बहुत घूमते हैं ॥ १४ 

अ Sa कर लेने पर झपने को पण्डित माननेवाले, उदार 
भावना से ' रहित, भ्रौर जो ग्रध्योपक के साथ मि तुल्य लु 

CC्छात्राचमa्वर्जमीय Say Ggilection, New Delhi. ॥ CARS र करते है, वे 


a 


चतुर्थाध्यायस्य 'मराप्तविद्यीयः तृतीयः पादः १४३ 


स्वाध्यायकाले निजमञ्जुकेशान्‌, वेषांइच गन्धेन विलास यन्ति । 
बुथाकथाभिः समयं व्ययन्ते, विद्यार्थनस्तेऽप्यथ निन्दनीयाः॥ १६॥ 
हास्यं मुषोक्तिं परदोषवीक्षां, गुरोइच ये न्यक्करणं लषन्ति । 
सूर्योदये जाग्रति येऽसमिद्धा'स्ते चापि विद्याध्ययने न नेयाः ।। १७॥। 
९१-ग्रसमिद्धास्त्यक्तसमिधाधानाः, अर्थात्‌ आध्यात्मिककमंपराङ्मुखाः | 
वृथाभिमानास्तपो , निरस्ता, ये चापि श्युद्धारविषक्तसत्त्वा: । 
घनस्पृहाः पाठविलुप्तसंज्ञा, ये तांस्तु चर्ज्यान्‌ कवयो वदन्ति ॥१८॥ 
मद्यादिपाने पिशितण्शने चा द्यूतेऽथ वादे वनितादिनृत्ये : । 
विद्यार्थिनो दत्तधियस्तु ये स्युः, कुर्वस्ति नष्टं निजजीवनं ते ge 
विद्यास्वरूपं वर्णयति-- 

भवेददुष्टं सुखदं नराणां, ज्ञानं विशिष्टं तदिहात्र विद्या । 
पराऽपराभेदवश्ञात्‌ पृथक्‌ सा, सदेव तस्मात्‌ समुपासनीया ॥२२॥ 


` जो स्वाध्याय के समय अपने मञ्जुल केशों ake वेषों को तैल एवं इत्र 

आदि से सुगन्धित बनाते हैं, तथा व्यथं की बातें बनाकर अपना समय बिताते 
हैं, वे छात्र भी निन्दनीय हैं ॥१६।। 

जो हास्य, HS बोलने, दूसरों के वगुण देखने ग्रौर श्रपने गुरु के 

अपमान की इच्छा रखते हैं, तथा जो आध्यात्मिक संध्या-हुवन-जप झादि की 

उपेक्षा करके सूर्योदय होने पर जागते हैं, अर्थात्‌ सूर्योदय तक सोते रहते हैं, वे 
छात्र भी विद्याध्ययन में ग्राह्य नहीं हँ ॥१७।। 

जो झूठा दम्भ करनेवाले, तपस्या से विरत रहनेवाले, TA करने में 
mac चित्तवाले, लोभी ate अध्ययन में ध्यान न देनेवाले छात्र हैं, वे भी 
विद्वानों के द्वारा वज्ये कहे गये हैं us 

जो विद्यार्थी मद्यपान, मांसभक्षण, जूघा, वाद पौर वित्यो के नृत्य 
में दत्त-चित्त, होते हैं, वे अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं ॥ १६॥ 
विद्या के स्वरूप का वर्णन-- 

जिससे मनुष्यों को निर्दोष एवं सुखद विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो, वही ज्ञान 
विद्वानों के द्वारा विद्या' के नाम से कहा गया है । वह विद्या परा और अपरा 
नामक दो भेदोंवाली होती है । प्रतः सदा ही विद्या की उपासना करनी 


चाहिये ॥२०॥ 
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उपसंहरति-- 
झात्मानं सततं नियम्प विविधाद्‌ वेगात्‌ क्षणध्वंसिनो, 
विद्याऽस्तस्तलमेतु सं पत धिया ATEN. निरग्रः स्मरेत्‌ । 
श्रद्धा-सत्य-तप:-प्रपुत म भितरचा रिश्यमुद्रधंयन्‌, 
संशष्य गुरु यशोऽधिकतमं प्राप्याप्तविद्यो भवेत्‌ ।।२१॥ 
सत्याग्रहिभिवेज्ये भावानुपदिशति-- 
सत्याग्रही सत्यविधूतसत्त्वो, लक्ष्यं विलिप्सु: परिहतु मिच्छेत्‌ । 


staat: साधितसख्यभावं, - तथाइलसे: सुचनतत्परइच ।॥॥२२॥ - 


वाक्य च यो ना द्रियते$तुशिष्ट:', प्रत्याह यशचापि' नियुज्यमानः । 
प्रज्ञाभिमानी प्रतिकूलभाषी, शिष्यः स हेयो गुरुणा तदेव* ॥२३॥ 


१-शासितुमहुः | २-तस्मिन्नेव काल इति। 


सङि.क्लष्टकर्माणमतिप्रमादं, मिथ्यापरं चास्थिर-भक्तिकञ्च । 
` विसृष्टरागं पटुमानिनं च, नयंस्तु नेता स्वदले लघुः स्यात्‌ ॥२४॥ 


उपसंहार में कवि कहता है कि 


उपयु क्त कारणों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिये कि बह 
क्षणिक एवं नइवर विविध झावेगों से अपने आपको संतत नियन्त्रित कर, 
संयत बुद्धि से विद्या के ग्रन्तस्तल तक पहुंचे | भौर समग्र शास्त्रों का विधिवत्‌ 
अध्ययन करे । तथा श्रद्धा सत्य एवं तपस्या से. परिपूत सार्वत्रिक चारित्र्य 
को उन्नत बनाता हुआ, गुरु को सेवा करके प्रधिकतम यक्ष को प्राप्तकर 
झाप्तविद्य वने ॥२१॥ 


निम्नलिखित चार पद्यो से सत्योग्रहियों द्वारा asd भावों को बतलाते हँ 


अपने लक्ष्य को सिद्धि चाइन्नेव।ला, तथा सत्य से जिसका भ्रन्तःकरणं 
निर्मल हो गया है, ऐसा सत्याग्रही चुगलखोर, झालसी झौर मूढजनों से साथे 
गये मैत्री माव को दूर करने की चेष्टा करे ॥२२॥ 


जो शिष्य झाज्ञा का पालन नहीं करता, किसी प्रकार ' का आदेश करणें 
पर उसका प्रतिवाद करता है, और जो पण्डितमानी एवं प्रतिकूलभाषी है, 
वह शिष्य उसी समय गुरु द्वारा त्याज्य है ॥२३।। 


इसी प्रकार नेता अपने दल. में कठोरकर्मी भ्रतिप्रमादी, मिथ्यावादी 
अस्थिर भक्तिवाले, ईर्ष्यालु एवं पट्मानी व्यक्ति का समावेश करके लघुता का 
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"SRT: सुचक-पापवृतत बचना ee सुचक-पापंवत्तःवचना 
धूर्ताः शंत्रुजंनोपसेवनरता घर्मतः 7 
वृद्धि वीक्ष्य परस्य 'तप्तहृदया निन्दारता: सर्वदा 
+  नेतान्‌ ना कलहप्रियांदच मनुजान्‌ सेवेत धर्माथ-घी: ॥२५॥ 
प्रहंसास्पदानाधेय-गुणान्‌ प्रदर्शयति-- ; sae 
/ ` ° सत्पथं दोपयंत्त्येते, प्रज्ञा वंशो दभ रतम्‌ । ¦ 
विक्रमो मितभाषित्वं वृद्धवाक्यसमादर: ।।२६।। 
अपृष्टः पस्वार्तासु, ब्रते यः *स्वल्प-धोनर 
'' श्रात्म-हानिमसम्मानं, लभते च विडम्बनाम्‌ ॥२७॥ 
न ब्ूते'परुषं वाक्यं; न ब्रूते 'ससं-पोडकमः। 
“नि हितं मि्तप्रियं वक्ति/ स भवेल्लोकवल्लभः ues 


अप्रियं हित-संस्पृष्ट “हितेच्छुः परुषं वच:॥ -¬ 
४59 Marae यशोऽभ्येतिः'तज्जयं चेहते जगत nRen 


ग्राम्योपहास्ाइच' ये. 


an ee eee 
art बनता है--भ्रर्थात्‌ ऐसे “व्यक्ति की दल में लेने से नेता का भी पतन हो 
जाता हे २श ` 
धार्मिक प्रभिरुचि वाले मनुष्य को चाहिये कि वह लोभी, चगलखोर 
दुन्चंरित्रंवादी, ग्राम्यं उपहोंस करने वाले, धूते, शत्रुओं के सहयोगी, fees, 
Gites, दुसरो की उन्नति पर' जलनेवाले, सदो निन्दा में तत्पर até कलहं- 
प्रिय मनुष्यों के सहवास में न रहे ॥२९॥ 
प्रशसनीय एवं धारण करने योग्य गुणों को दिखलाते हैं-- 
, प्रज्ञा, वश, इन्द्रियों का संयम, शास्त्रीय ज्ञान, शुभ कार्य में पराक्रम, 
मितभाषिता और वृद्धों के वचुनों का भ्रादर ये सज्जनों के मार्ग को दीप्त 
करते हैं॥२६॥ 
जो मन्दबुद्धि मनुष्य बिना पूछे दुसरो के वार्तालाप में बोलता है, 
प्रात्महानि, भ्रनादर और विडम्बना को प्राप्त करता है॥२७॥ _ | 
जो मनुष्य कठोर भ्रथवा कटुवचन नहीं कहता, न किसी को मम मेदी 
बोल बोलता है, अपितु हितकारक, सीमित एवं प्रिय वचनं ही कहता है, 
लोकप्रिय हो जाता है ॥२८॥ 
जिसमें भलाई छिपी हो, ऐसी ग्रप्रिय और कठोर वाणी को कह कर भो 
fie मनुष्य यश,का., भागी. होता है । भौर,जगत्‌ उसकी विजय-कामना 
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~ झपृष्टो यः परियं बक्ति लिसा. चापदि सम्पदि) 
Aga तत्परामूर्ति, 'हितैषीः स किलोच्यते UR ol! 
विपत्तौ जुह्नति प्राणान्‌, त्रायन्ते et । 

प्ात्माने न विधित्सन्तो; माष्यस्तेऽत्र बिणः॥।३१॥ 
केचित प्रीतिकर वाक्यं, केचिदुद्वेगकारकम्‌ । ` 
ब्रवन्ति भज रोषं मा, यतो बुद्धिस्त्रिधा' मता ॥३२॥ 
१-सत्त्व-रजस्तमोमेदेरितिञ 
घनुष्मता शरो मुक्तः, केवलं लक्ष्य-भेदकः । 

- वागिषुः ञञतिमागंण, ममे विध्यति दारुणम्‌ RRM 
अदुइयाढनुषो बाणालदृश्यान्‌ FOF मा सखे ! 
-क्षत-संहारक वाकयं, ब्रूहि लोक-वशीकरम्‌ ।।३४॥ 
यस्माद्‌ बिभ्यति तानि, भूग-व्याधास्मृगा इव । 

- लोके धिग्‌ जीवन तस्य, तस्माग्निस्यं. प्रियं चरेत्‌ ZUM 


A RS नमाण पण 
जो आपत्ति भोर सम्पत्ति (दोनों हो समयो)' में मित्र को विना पूछे ही 


उचित वाक्य कहता है, तथा जो उसका पराभव कभी नहीं चाहता, वह निष्चय 
ही 'हितषी' कहा जाता है ॥३०॥ कट 
` जो विपत्ति में प्राणों की ग्राहुति दे देते हैं,.जगत्‌ को विपत्ति से छुड़ाते 
हैं, और at स्वार्थ की पूति कभी नहीं चाहते, वे यहां (हितैषी” कहलाते 
हे॥३१॥ . SNE 
कोई प्रियवचन बोलते हैं, .तो कोई उद्वेग (क्षोभ) उत्पन्न कर देनेवाले 
वाबय बोलते हैं। उन क्षोमकर वचनों को सुनकर गुस्सा मत कर, क्योंकि बुद्धि 
बात पित्त कफ इन तीन दोषों के कारण तीन प्रकार की होती है । अथवा 
सात्त्विक राजसिक भ्रौर तामसिक मानी गई है, क्योंकि यह दोषों का कार्य 
है, वक्ता का नहीं । इसलिये श्रोता भ्रपनो स्थिरता न गंवावे.॥३२॥ .. 
age के द्वारा छोड़ा गया वाण केवल लक्ष्य का हो भेद करता है । 
किन्तु _वाणीरूपी वाण तो कानों के मार्ग से प्रविष्ट, होकर हंदग्रमम को 
निर्देयता से बांब देता है रा eee oo रकम 
gra: हे मित्र ! झदृष्य घनुष से अ्रदृश्य वाण मत चलां । अपि तु ऐसा 
वाक्य बोल कि जो घाव के भरनेवाला और लोक को वश में करनेवाला 
हो ॥।३४॥ RE ०४१ sine = Ce 
~ “व्याध से जैसे मग डरते हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्य से प्राणी डरते 
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चतुर्थाघ्यायस्य, 'आप्तरविद्यीयः तृतीयः पादः १४७ 


धनाइव-दस्त्र-नागेन्द्रेमल्लरथ . पदातिभिः । 
साफल्यं नाप्यते यत्र, तत्र बुद्धि प्रयोजयेत्‌ ॥३६॥ 
तां बुद्ध लब्धुमहँन्ति, सन्तस्तद्विद्-संथयात्‌ । 
सेवया प्रणिपातेन, प्रइनेनाथ पुनः पुनः ॥३७॥ 
निपुणोऽपि यथा काकः, पिकेन परिवज्च्यते । 
` तथाऽतिकमं कुर्वेन्ना, वञ्च्यतेऽतीहया स्वया ।।३८।। 
सम्मतेन स्वमर्यादा, नोल्लङ्कया विधिर्वाजता | 
: प्राकृतारिछिद्रमासाद्य, नूनं कुर्वन्त्यघस्पदम्‌ ।॥।३९।। 
ऋताग्रहा वृद्ध-जनानुवतिनो, बुधोपदिष्टेन पथा प्रयान्ति ये। 
भवन्ति ते भव्यवचःप्रभाबिनस्तरन्ति चेतं विपदः कदम्बम्‌ vol 
कु | 


हैं, उसका जीवन संसार में धिक्कार के योग्य. है। अतः नित्य प्रिय उच्चारण 
करना चाहिये ॥३५॥ र 

जहां अनेक ग्रश्‍व, शस्त्र गजराज मल्ल=पहुलवान झौर पैदल सेना से 
कार्य-सिद्धि नहीं होती, वहां वुद्धि का प्रयोग करें ॥३६॥ 

उपयुक्त कार्य सिद्धि करानेवाली बुद्धि को सज्जन तज्ज्ञ विद्वानों के 
झाश्रय से, सेवा से, प्रणिपात से और नेकविध प्ररनों से प्राप्त कर सकते 
हैं ॥ ३७॥ - 
जिस प्रकार Stat चतुर होने पर भी पिक के द्वारा ठगा जाता है, उसी 
प्रकार अतिक्रान्त कर्म करनेवाला मनुष्य अप्राप्य कामना करने से ठगा जाता है 
[लोक में यह प्रसिदध है कि को किला अपने गर्भजात शिशु को पालनार्थं कौए के 
घोंसले में रख देती है । और उसका वर्णसाम्य होने से काक-वधूटी प्रपना ही 
मान कर उसका पालन करनी है । किन्तु बड़ा होने पर जब वह अपनी 
मधुर वाणी सुनाता है, तव ज्ञान होता हैं कि वह ठगी गई है ।] ॥३८॥ 

. सत्पुरुष को अपनी. मर्यादा का उल्ल ङ्न नहीं करना चाहिए । क्योंकि 
विधिवर्जित कृत न्=मूढजन छिद्रऱ्यसामान्य दोष को देखकर निश्चय ही 
उसको नीचे गिरा देते है ॥३९॥ .. Ses Ns : 

_ वृद्धजनोंका ae करनेवाले जो सत्याग्रही, बुधजनों से उपदिष्ट 
मार्ग पर चलते हैं, उनके भव्य वचनों का जनता पर प्रमान पड़ता है । झर 
वे झाये हुए ब्रिपत्ति.के . समूह. को पार कर जाते हैं ॥४० 
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eve => सित्याग्रहं-नीतिकाव्ये ` ` ऽग पा 


चतुर्थाष्यायस्थ 'धेर्मामिधः? चतुथः पादः 
अथ धमः--- 


लौकिक घु्मयोगास्तुळ्चाजयेंदू. FATT, TTA: । 
त Gr चपलाऽपि लक्ष्मीः, स्थिरस्य धस्य समास-योगात्‌।। १॥ 


ात्मीयव॒गोऽपि रुजा न्‌, WAN, सत्त्प्यतेऽतःकरणं,, न तस्य | 
स्थिरायते सा इः तात शकमी पोत्रोत्तरांश्चापि समीक्षते सा ॥२॥ 
aa विपस्नो्शप र शभवत्या, घर्माथंकामाननसंश्रयीत | 
स्थिरायै सा चंपलाऽपि लक्ष्मी हिमायते वारि चलं यंथेव' ॥ ३॥। 
Cre 
UA पद्य RASTA TR: । Pe 
नाभेरराणाञच यथाईस्ति बन्धः, सनातनो यानकृते प्रसिद्धः । 
तयेव घर्मस्य- च घर्मकतुः, सनातनं सख्यमुदीरयन्ति are 


आग... ye te ER TF SOSH 
घर्मे sic लौकिक कर्मयोग द्रव्य के आधीन है । इसलिये मनुष्य aris 
फर चलता-हुआ धन का संग्रहः Hod क्योंकि स्थिर :भधमंल्के'सहयोग से ATT 
लक्ष्मी भी स्थिर रहती है॥१॥८ भए “५ 5 ३४५ ३ ह ` ॐ 
[अदि aa का झाश्रय- लियाःजावेः,ह्वोः] आत्मीय at कभी, रोगी नहीं 
क्तता, प्रौर-न कभी उसका भत्तः:क़रण ही सखप्तु,होता,दै;। साथ. ही [ धर्म के 
प्रभाव से] चपला भी लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, झौर पौत्र-प्रपौत्रों .तक्‌ वह: 
अख़झड-रूपेण चलती रहती FAW co चाई बस ers ११२५ नन 
है बिपन्न मनुष्यःमी fread हो गिरीश = भयन्नान्‌ घुद्धूर की भकति.करता/ 
QAR अरे और काम.का. आश्चय लेवे.। क्योंकि [भगूवदनुप्रह,ग्रौर्‌ घर्सारा#त| 
सोः जसे चञ्चल जल बर्फ.के समान स्थिर हो ज्ञाता है, वैसे,ही. चपला लक्ष्मी 
भीः स्थिरहोः जाती है ॥ fe enn: ७.०: 
“3 ७ [दुसरा wa] ग का ne 
5" सांसारिक बाधाओं से संतप्तं हीने परे भी मनुष्य हिमालय" जैसे पवित्र 
स्थान परं बैठकर आंत्मचिन्तनपूर्वक धंम श्रेय प्रौर”,काम को ग्राश्रया ase 
प्राप्त करे, तो चञ्चल जल तुल्य मन हिम के समान ल्दिचिल, 'हिभालय-साः 
उन्नत, पवित्र उज्ज्वल औरं स्थिर' हो जाता हैं॥ शो FIPS 
” जैसे रथ के पहिंये में मध्यनाभि भोर रों का सम्बन्ध रथं के लिये 


CC सवु rof, rei ve AS ही घम भोर घमकत्त el hi. Dee SUIS, 0 [नी विदाजन 


ao 


चतुर्याध्यायस्य ‘anifng: age: पाद: १४६. 
rr NNN 


सत्याग्रही सत्यपद्र - प्रपित्सुवेदान्त-सारं, हृदि -.संस्मरंस्तु। ,.. 
न ज्ञातु कामान्न भयान्न लोभाद्मं व्रिलुस्पेद्‌ दवसनस्य मोहात्‌ ॥ ae 
नित्यो'घर्म: सौख्य-डुःखे त्वनित्ये, देही नित्य हेतुरस्य त्वनित्य: । 
हित्वाडनित्यं-.भश्षयेन्नित्यसेव, ग्रस्मन्नितेः त्रित्यर्मा रमेत ॥७॥। 
रथः faril.g: पुरुषों नियन्ता, खान्यबव:तुल्यानि मनझ्च रहिमः। 
बुद्धि: प्रणेत्री विषयाइच aia, सत्याग्रही संयसनाइूकुशः स्यात्‌ ॥८॥ . 
(-छरीरमिति 5 ``: oe ge G 
प्रज्ञापराधाद्‌ विपथे प्रयान्तं; त्यजन्तिः वेदा:सुहृदाञ्च वाच: | 
यथा? वनेः भ्रान्तपथू त्यज़न्ति: AAT ध्यामात्ति FR तमेद्‌ ॥ € ॥ 
तसाः चोक्तम्‌, ति ४ 

= नःसा सभा-यक्र नासन्ति वृद्धा, वृद्धान ते: Aa. eles धमम्‌ । 
नासौ घर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत्‌ सत्यं यच्छलेनाथ्युपेतम्‌ ॥। ˆ 


ग्य 


7 - चींटी जिस कार प्रपत्ती खाझ-सामग्री के पजर हा त क्रने के लिये 
game बतकर दिन्रात, सैकडो यत्न करती है. वैसे ही मनुष्यों को Tey 
कि निरन्तर धर्म कथाए' सुनें, भौर प्रयलपुर्वेक पुरुषार्थ करे NAM, - = 
: «सत्य-पद `को ।चाहनेदाला: "सत्यामही वेदान्तसार का हृदय में स्मरण 
करता .हुआ, काम भय लोभ अथवा.जीवन. के मोह से. भी. कमी . भी ,पर्म 
area SER क HH TE ४ 75 5 

seas ere नित्य है, sire सुर-दुःखःपरनित्य हैं। आत्मा fret है? आर इसके 
हेतु प्रनित्य Sct इसलिये after: कोःछोड़कर'नित्य का प्राश्य लेवे! जिससे 
कि नित्य धर्मवाला, जीवऽनित्य=परत्रह्म में. रमण .कर सके Isl दा 

। मन्नुष्य«का TAT रथ है, उसका नियन्ता-पुरुष है। इदि घोड़ों के 
समान हैं, मन+उनकी-लगाम है। बुद्धि seen (है, और विषय मागे हैं । 
अत: सत्याग्रही/उन- Te संयम-का AGT सले १५0 

... प्रज्ञापराधों . के. कारणः FA पर - जानेवाले को वेद. एव मित्रों की 
उचित वाणी: -चैसे - ही :त्याग देती: है, जैसे वन में भटके हुए मनुष्य को उसके 
ही घर प्रादि त्याग देते है.॥४॥२-५ " १ SB IE FRE 

cca AR AEE हीह फिका पग 
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११० सत्यांग्रह-नी तिंकाव्ये 
तस्मात्‌ सत्यं निइछलं सेदनीयं,व्याप्ता: सत्ये सर्वलोक-प्रचारा: । 
सत्याचर्यात्‌ स्वगंमापुरमनुष्याः, सत्यं धर्मं पावनं दुश्चितोनाम्‌ ।।१०॥ 
ख्पं जरा हस्ति ददन्ति केचिद्‌, यूनः स्वरूपं तु मूर्ोक्तिर्रात्त । 
बद्धाय रूपं प्रददाति सत्यं, सत्यं स्वरूपेण बिभति लोकान्‌ ॥११॥ 
क्रोध: थियं शोलमनार्यसेवा, कामो fed लाभपथं तु ad: । 
मृत्युस्तु घ्राणानथः हन्तुमौशो”, नालं तु सत्य" विनिहन्तुमत्र urn 
१-अत्र प्रत्येकमीश . इति सम्बध्यते । तेद्यथा--क्रोध: श्रियं हन्तु- 
मीश इत्यादि । २-अमरत्वं सत्यस्येति भावः। न 
ara विपश्चिद यमुपेति मार्ग, लोकस्तमेवानुकरो ति. न्‌नस्‌ 4 
तस्माहिजानन्न चरेद्विमार्ग; संरक्षितु चाल्पधियां तु बोधम्‌ ।। १३॥ 
TMNT पुत्राननुणांइच gear, वृत्ति च तेभ्योऽनुविघाय घर्म्पाम्‌ । 
स्थाने कुमारी: प्रतिपाद्य सर्वाः, सत्याग्रही स्यादभयः -सदैव ।। १४॥ 


ही नहीं कि जो घमंन्सम्मते न बोलें | वह घ्म ही-नहीं कि जिसमें. सत्य - न 


हो और, वह सत्य ही नहो. कि जो छलपूंण हो ।] ० 
इमलिये निइछल सत्य का सेवन करना चाहिये । संसार के. सर्वविध 

प्रचार व्यापार, सत्य में ही व्याप्त हैं । मनुष्यों ने सत्य के आचरण से ही 

स्वग को प्राप्त किया, और दुंबु द्धियों >पाधियों को पवित्र करनेवाला घमं: 


सत्य ga ॥१०।:-- `, र 

“मनुष्य के 'रूप कों जगा=वुढापा-नष्ट कर देता है,' ऐसा कथन 
प्रज्ञानियों का 'हैः। कयोंकि' रूप-योबनसेम्पन्न युवक के रूप को तो असंत्य-भाषण. 
खा जाता है । भ्रर्थात्‌ झूठ वोलने से Get का रूप म्लान. हो जाता है । 
जबकि नीरूप=निस्तेज वृद्ध संत्य के सहारे. से दमदमा sear है. ।: इससे 

स्पष्ट है कि संत्य ने वृद्ध को रूप+>तेज प्रदान. किया । इसलिये सार यह हैं, 
कि सत्य स्व रूप से सारे जगत्‌ को रूपोन्वितःकर रहा है ॥११॥ 

“क्रोध लक्ष्मी को, झनाय सेवा शील को,.क्राम लज्जा को, भ्रभिमान आय 
के मार्गे को; र मृत्यु आणों को नष्ट करने में संमर्थ हो सकती है, पर सत्य” 
को मिटाने में कोई समर्थ नहीं हो सकता. । प्र्थात सत्य ग्रजर भमर: है॥१२।। 

“बुद्धिमान्‌ जिस धर्मसम्मंत मागं पर चलता है.समाज भी ठीक -उसी: 
का अनुकरण करता है। अतः “प्रल्पबुद्धिवालों के ज्ञान की रक्षा के लिये 
कमी भी जान वूझ कर पण्डित कुमार्ग में TAT TAT १३४; . 
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विहितमविहितं वा कुर्वेता कृत्यजातं, 
सकल-यतन-योगात्‌ ततफलं चिन्तनीयम्‌ | 
श्रतिरभसकृतानां निरिचतेष्थेंडस्ति शङ्का 
तपति बिविध-चिन्तरस्तत्‌फलान्तं प्रतीक्षी ॥१५॥ 
उपसंहरति-- 


कुत्याकुत्यविधो सदा दश जना नालं विवेकाय वे, 
लुब्धो भीत-बुभुक्षितों त्वरितकृत्‌ कामी भ्रमेणान्वित: । 
_.धान्त: क्रोधयुत: प्रमत्त-हृदयश्चोन्सत्त-भावाथयो 
ब्रह्मध्नशच ततोऽवलोक्य विर्कात स्वान्तं न सज्चालयेत्‌ ।। १६।। 


का 


घर्म-सम्मत वृत्ति पर उनको नियुक्त करके, .कुमारियों को सुयोग बना तथा 
उनकी भी प्रावश्यक पाणि-ग्रहणान्त Prarat से निवृत्त होकर सदा के लिये 
निंभंय वने ॥१४॥ : न 
विहित ग्रौर भ्रविहित प्रत्येक कृत्य को करते हुए सभी प्रयत्नों से कमं 

का फल चिन्तन करना चाहिये । क्योकि शीघता से किये गये निश्चित कायं 
में भी शङ्का वनी रहती है[कि देखें क्या बनता है न जाने ऐसा वा अन्यथा] 
अत: अन्तफलं की प्रतीक्षा करनेवाला ग्रनेकविध चिन्ताग्रो से सन्तप्त होता 
रहता है UA 
उपसंहार में कवि कहता है रि '' ` 

कृत्य प्रौर प्न्य के विधान में लोभी, डरपोक, भूखा, शीघकारी कामी; 
श्रान्त, श्रान्त, क्रोधी, प्रमादी, उन्मत्त और ब्रह्मघ्न ये दस व्यक्ति विवेकः 
पूर्वक निर्णय नहीं दे सकते । प्रत किसी भी कार्य में इनेके द्वारा हुई 
fanta देख कर चित्त को विचलित न करे ॥१६॥ 


* 
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रजस्तमोम्याँ तु मनोऽतुंबंदध , विहाय त्यं ''भजतेऽनृतं aq? 
| स्वभावतो निम्नपथामिसारि, मेनस्तथा वारि यथेत्यधो5घ:१7१॥ 
| रजहतमोस्यां, तु मनोःतुबद, ज्ञान विना तत्र, हि, सर्वदोषाः । 
| गति-प्रवत्त्योस्तु निमित्तमुक्तं, मनः सदोषं बलवच्च ST ।।२॥ 
` गोलार्घनाम्ना हि दिन निशा च, हृसिष्ठयोः सत्यमसत्यमाख्ये | 
रजस्तमोम्यां तु मनोऽनुबद्ध, सत्यं विहायान्धतमस्त्वमेति ।।३॥ 
सत्वं हि सत्यं, नहि तत्र दोषः, सत्वे स्थितं शुद्धमुशन्ति सन्तः | 
पुनः  पुनुस्तज्जप-दान-पञ्ञे, सत्वायते, . 'वर्षगणेरनेकेः षाः 
MRE ee 
जैसे जल स्वभाव से ही निम्न मागें का प्रनुसरण करनेवाला है; ! वैसे 
ही मन भी निम्न मागंगामी है'। ौरवह'मन अपनेःरजत्‌. एवं तमस्‌ दोषों 
से बंघकर 'सत्य को छोड़ झूठ का, प्रथवा प्रसत्यमिश्चित सत्य “का सहास 
लेता' हैः।। १॥ -- : न Ars = 
सत्त्वगुण बहुल ज्ञोन के ब्रिना रजोगुण और तमोगुण सेः,फंघा gut 
मन सब प्रज्ञापराघों का भ्रधिष्ठान है । इसलिये सदोष मन तथा ऐहलौकिक 
कमें वा पूवं जन्म का बलवान्‌ कमं ही जीव की Fare अथवा दुर्गति की 
प्राप्ति में तथा उत्तम चा निकृष्ट कर्मों की ग्रोर प्रवृत्त करने में निमित्त कहा 
गया है॥र॥, , . 05 
... ,इस भूगोला्ध का नाम दिन भोर रात है । हृदयस्थ सत्य का नाम 7 
ee Wee Ws Bl त द्नि 
आर सत्य का नाम रात्रि है | रजोगुण भ्रौर तमोगुण से र हीकर मंन 
SE से युक्त होकर मने 
सत्य रूपी दिन को छोड़ कर अन्बतमस्‌ =प्रसत्य ख्मी रात्रि का गश्रय ग्रहण 
करता है, न्य म को छोड श्रेयमाग की ग्रोर मुक जाता है ॥३॥ 
सत्य निष्चय ही सत्वगुणयुक्त है, क्योंकि इस सः 
“नहीं है । जो सत्व में स्थित है, उस ही को विद्वान्‌ बा se दोघ 
कारः शुद्ध कहते हैं। अतः 
उस सत्य के वार-बार जप, दान भ्रौर यज्ञ से प्रनेक जन्मों के 
* सात्विक बनता है ॥४॥ Mo 
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सत्थं 'विरूपं सदसत्सु गुढ, सत्यस्तमाबन्‌" क्षपयत्यसत्यम्‌ । 
तथा यथा क्षीरनिगुढतोयं, हंसोऽइनुते व्यज्य पयो न चाम्बु ॥५॥ 
१-सत्यं विगतरूपमस्ति, अर्थात्‌ लोष्ठपिण्डवत्‌ सत्यस्य रूप न 
केनापि दशयितु' शक्यते, इति कृत्वोक्तं-सत्यं विरूपमिति । 
२-आञ-अवन्‌=्रावन्‌, भ्रभितो रक्षन्‌, भ्रभितः ध्राप्नुवन्नमि- 
aoe रि क्षन्‌, भ्रभितः प्राप्नुवन्नभि 
wat हन्ति, ज्ञानवृद्धि विधत्ते, घर्मं घत्ते, काममर्थञ्च सुते । 
मुक्ति दत्ते, सवेदोपास्यमानं, सत्यं नूनं सत्यभावप्रयुक्तम्‌' ।।६॥ 
१-शालिनी वृत्तम्‌ । 
नक्तन्दिनं स्मरतु सत्यपदं पवित्र, - 
` व्यात्ताननोऽन्तकर एष पुरः स्थितोऽस्ति । 
बालो यति-गु हपतिमंहतां पतिर्वा, 
सत्ये निधाय मन एति सहेशधाम ॥७॥ 
हा हन्त ! सत्यपदवीं परिहाय मोहाद्‌, 
दम्भेरनेकविधकंरपि वर्त्तमानः । 
जन्मान्त रांध्युषित-कर्म-विपाक-बन्धं, 
कांमं बहुन्नपि नरो भजने न सत्यम्‌ ॥८॥ 


जिस प्रकार हंस दूध में छिपे हुये पानी को पृथक्‌ करके दूध पी जाता 
है भौर-पानी छोड़ देता है, वैसे ही सत्यार्थी, जिसका मृतूपिण्ड के समान कोई 
रूप नहीं है, AIT जो नश्वर तथा ग्रनक्‍वर दोनों रूपों में व्याप्त है, उस सत्य. 
की रक्षा प्राप्ति औरं अभिलाषा करता है । एवं असत्य --पाप को दूर भगाता 
है ॥ ५॥ 

सच्चे भाव से प्रयुक्त सत्य पाप का नाश करता है । ज्ञान को बढ़ाता है, 
घर्म का पोषण करता है। काम एवं प्रथं को उत्पन्न करता है, गोर निरन्तर 
उपासना करने पर मुक्ति को देता है ॥ ६॥ 

हे मनुष्य ! यह्‌.काल-यमराज WAT मुख फाड़े हुए तेरे सामने खड़ा 
है । इसलिये तु दिन रात पवित्र सत्यपद का स्मरण=ध्यान कर । क्योंकि 
वालक, यति, गृहस्थी, राजा अथवा कोई भी हो, वह अपने मन को इस सत्य 
में लगाकर ही सर्वोत्तम महेश-घाम==स्वरे को प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 


बड़े खेद की बात है कि मनुष्य मोहवश सत्य के मार्ग को छोड़ कर 
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मृत्योमु खं प्रपतितो नर श्रायुरर्थो, 
नाप्नोति जीवनमसौ धन-मूःप्रदानेः । 
लोकाः ! स्मरन्तु किमतः परमत्र दुःखं, 
प्रेयोऽजेने व्ययितमेतदलम्यमायुः ॥&॥ 
सत्याग्रह भज सदा त्यज लोकवादं, 
सेवस्व शास्त्र-निपुणं त्यज मुखं-सङ्गम्‌ । 
दोषान्‌ विविच्य सनसो' वपुषरच' नित्यं, 
नस्रत्वमात्मनि निधाय रमस्व लोके ।।१०।। 
१-मानःद्वेषादयः। २-रोगाः। 
लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते, 
मानुष्यमथंदमनित्यमपीह धीरः । 
ग यतेत न पतत्यनुमृत्यु यावत्‌, 
सत्याग्रहाय, विषयाः खलु सवंयोन्याम्‌ ॥ ११॥ 


अनेक प्रकार के दम्भ करता हुआ भी, जन्म-जम्मान्तर के कमं-विपाक 
के बन्धन को अहरह पुर्णर्पेण वहन करता हुआ भी मूवेतावश उसको सुख 
मानता है, परन्तु सत्य का भ्राश्नय नहीं लेता ॥ ८॥ 

मृत्यु के मुख में पड़ा हुग्ना दीर्घायु का इच्छुक मनुष्य धन भूमि श्रथवा 
उत्कृष्टदान के श्राश्रय से दीर्घायु प्राप्त नही कर सकता | wale तात्कालिक 
घनदान भूदान, गोदान, अथवा ग्रन्प प्रकार के दान मृत्यु के टालने में भ्रसमथं 
होते हैं प्रतः हे मनुष्यो ! कुछ विचार करो कि इस भ्रलभ्य आयु को 
घन भूमि आदि प्रिय बस्तुप्रों के पजन में ही बिता दिया ake अन्त समय 
के परिरक्षक श्रेयोमागें का ्रवलम्बन नहीं किया | इस से बढ़कर दुःख की 
बात क्‍या हो सकती है ? ॥ ९॥ 

हे मानव ! सदा सत्य में प्राप्रह कर, लोकबाद छोड दे । झास्त्रज्ञ 
विद्वान्‌ की सेवा कर, मूखं की संगति मत कर । मन के मान-देषादि तथा 
शरीर के रोगादि दोषों का विवेचन करके अपने में नम्रता प्रतिष्शापित कर, 
आर परचात्‌ विश्व में विचर ॥ .१० ॥ ; : 

धीर व्यक्ति प्रनेक जन्मो के परचात्‌ सुदुलेम इस सारभूत भ्रतित्य भी 
अनुष्य-जन्म को पाकर मृत्यु के मुख में गिरने से पूर्व ही सत्याग्रह के लिये 
यत्न करे । क्योंकि विषय=पंचन्द्रियसुख तो भ्रन्य योनियो घे भी प्राप्य है, पर 
ea. AERA जन्म के. जिसे 'है।॥ ११ pw Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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सत्ये रताः सत्यमनुस्मरन्ति, रात्रौ च सत्यं पुनरुत्थिता ये । 
ते सत्यनिष्ठाः प्रविशन्ति सत्ये, हवियंथा सन्त्रहुतं हुताज्ञे ॥ १२।। 
ये मानवा विगतरागपरावरज्ञाः, सत्या ग्रहं गुणनिधि सततं चरन्ति । 
सत्याग्रहेण परिपूतमनोविकारा, नेवाधिशेरत इदं जठरं जनन्याः १३॥ 
कायेऽस्थि-मांस- रुधिरेऽभिर्मात विमुञ्च, ४: कमाल 
जाया-सुतादिषु मृषा ममतामपेहि' । 
पइयानिश जगदिदं परिवृत्तिशीलं, 
तस्मादृता प्त-नियतो भव सत्यनिष्ठ ! ॥१४॥ 
१-अपेहि अपगमय, थ्रन्तर्भावितण्यथं: । 
नो चेद्‌ यियासा निरयाड्धितोये, सत्यं प्रयत्नाद्‌ हृदि धारयेकम्‌ | 
पापाब्धितस्तारकमत्र सत्यादन्यं न पश्यामि, 'कविर्यंतस्तत्‌ ।।१५।। 
१-'कविरमंनीषी परिभुः स्वयम्भुः' यजुः Vols इत्यादिश्रुतिलिगाद्‌ 
ब्रह्मेव सत्यम्‌ । 
सम्पत्तिलामे सुवचं महद्दचो, विपत्तिलामे सुवचं च aga: । 
मृतेविभोतावपि सहचोब्र वा, भवन्ति सत्याग्रहवन्त ह्यार्याः ॥ १६॥ 


जैसे मन्त्रोच्चारण-पूर्वक argh में दिया गया हविष्य अग्नि में लीन 
होता है, वैसे ही जो सत्यनिष्ठ सदा सत्य में रत रहते हैं, तथा सोते-जागते 
अहनिश सत्य का ही स्मरण करते हैं, वे सत्य में ही लीन होते हैं ॥ १२४ 
जो मनुष्य रोग-द्वेष के झोर-छोर से परे रह कर नित्य गुणों के सागर- 
इप सत्याग्रह को करते हैं। वे सत्याग्रह के कारण मनोविकार से रहित होकर 
पुनः माता के गर्भ में नहीं राते । अर्थात्‌ उनकी मुक्ति हो जाती है ॥ १३॥ 
हे सत्यनिष्ठ ! हाड मांस श्रौर रक्त से पूर्ण इस देह का मिमान छोड़ 


दे। पत्नी और पुत्रादि की झूठी ममता का त्याग कर | भोर देख, यह 
स परिवर्तनशील है। इसलिये सदैव सत्यप्राप्ति का ग्रभिलाषी 


बन ॥ १४॥ 
हे मित्र ! यदि नरकरूपी समुद्र में डूबने की इच्छा न हो, तो प्रयत्न- 


सत्य को ही हृदय में धारण कर ॥ क्योंकि पाप-समुद्र से पार करने- 

a हरा संसार में सत्य के भ्तिरिक्त मुझे अन्य कोई नहीं दिखता। केवल यह 
सत्य ही कवि; मनीषी, सर्वत्र व्यापक, स्वयम्भू ब्रह्म है॥ १५॥ 

सम्पत्ति मिलने पर सत्य बोलना सुगम है, झौर विपत्ति आजाने पर 

भी सच्ची बात कहना सरल हो सकता है । किन्तु मृत्यु का भय घ्राने पर 

. भी हत्य होजनेवाले तो BS सत्याग्रही ही होते हैं [अन्य नहीं] ॥ १६ ॥ 
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सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


प्रनृत-वचन-लिप्ते काम- रोषा दि- सिक्ते, 
विषय-भुजग-कोणे भोहके काञ्चनादौ । 
विसल-सुखद-रूपं सत्यदेवस्य वाञ्छन्‌, 
न बहति खलु चेतः सत्यरूपं विषक्तः॥। १७॥ 
भक्तिः स्थिरा विगत-दम्भ-भया दिका चेत्‌, 
सत्ये विशञुद्ध-सुखदे परमार्थतत्त्वे । 
मुक्ति: स्वयं हि समियाद्‌ धृत-दास्यभावा, 
| घर्मार्थ-काम-गतयइच भवन्ति दास्यः ks! 
शुण्वन्नृताप्रह-कथा ` गुण-कोत्तं नानि, 
सर्वे न यस्य दृढता रिपुहा59ट्मदी प्तिः । 
जागति ` नो विविध-युग्मसहिष्णुता च, 
farang महं मिह - जीवनमस्य पु सः ॥१९॥ 
१-युग्मशब्दो दन्द्रपर्यायः। 
पुण्यो दयेन बहुजन्मसमजितेन, सत्याप्तये किल यदा यततेऽत्र धीरः | 
्रज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारा, नेश्यन्ति तस्यं हृदयाहलभते च शमं ।।२० 


झूठे वचनों में लिप्त, कांमःक्रोध से युक्त. तथा विषय-वासनारूपी सर्प 


से ग्रस्त, एवं मन को लुसानेवाले काञ्चन भर कामिनी में निर्भय सुखदायी '. 


सत्यदेव का रूप देखने की इच्छाव।ला मन निर्मल सत्य के स्वरूप को नहीं. 
पा सकता ॥ १७ ॥ ड 

विशुद्ध, सुखद और परमाथेतत्त्वरूप सत्य के प्रति यदि दम्भ-भयादि से 
रहित स्थिर भक्ति हो, तो मुक्ति दास्यभाव को धारणकरं स्वयं उसके पास 


उपस्थित होती है। तथा घमं ग्रर्थ ग्रौर कामोदि गतियां उसकी दामि 


बन जाती हैं ॥ १८॥ 


सत्याग्रह की कथा और गुण-कोर्तन को सुनते हुए जिसके सात्त्विक > 


मन में सत्य के प्रति दृढता न हो; झौर शत्रुनाशिनी आत्मदीप्ति एवं विविध 
न्द्र सहन करने को शक्ति जागरित न.हो, उस मनुष्य का जीवन इस ससार 
में धिक्कार के योग्य है ॥ १९॥ 


अनेक जन्मों से प्रजित पुष्योदय से जब धीर व्यक्ति सत्यभ्राप्ति के लिये 


CAPR Gs AEF ra कातता. BoA चातव. किये गग्रे>सोहःमद-मात्सर्माद्रि (परके 
हृदय से नष्ट हो जते हैं, ग्रौर वह कल्याण का भागी बनता है। २० ॥ 


५ 


ee 
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केचिद्‌ वदन्ति घन-हीन-जनो जघस्यः, 
केजिद्‌ वदन्ति गुण-हीन-जनो जघन्यः | 
श्रानन्तरामि' रसकून्मतमेतदीत्त, 
सत्याग्रहेण रहितः पुरुषो जघन्यः ॥२१॥ 
१-श्रानन्तरामिः कविः सत्यदेवो वासिष्ठः प्रबन्धलेखकः। 
हृष्यन्ति लोक-बिभवाप्तधियस्तु मध्याः, 
क्लिश्यन्ति भाग्यरहिताइच बिपद्गुहीताः । 
सत्याग्रहे विचरतां समता सदेव, 
सम्पहिपच्च चरत: परिपोडने स्वे ॥२२॥ 
वृक्षं क्षोणफलं त्यजन्ति विहगाः, शुष्कं सरः सारसाः, 
पुष्पं पयु षितं त्यजन्ति मधुपा, दरघं चनान्तं मृगाः ! 
fared पुरुषं त्यजन्ति. भृतका, vezi मन्त्रिणः, 
श्रद्धा-सत्य-सुचं नरस्य हृदयं, देवो न मुञ्चेत्‌ कथम्‌ ? ।'२३॥ 
न कड्चित्‌ कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ .रिपुः | 
सत्यासत्यस्य वृत्ते,  मित्रामित्र-समुद्भवः ॥२४॥ 


कुछ लोग कहते हैं कि घनहीन मनुष्य जघन्य =निम्त कोटि का है । 
और कुछ लोग कहते हैं कि गुणहीन मनुष्य जघन्य है । किन्तु अनन्तरामजी 
का पुत्र कवि सत्यदेव तो बार-बार यही कहता है कि सत्याग्रह से रहित 
मनुष्य ही जघन्य है ॥ २१॥ | - १ 

लौकिक वैमढ की इच्छावाले मध्यम लोग लौकिक वैभव प्राप्त होने 
पर प्रसन्न होते हैं रौर भाग्यहीन विपत्ति से पीड़ित होकर 3 खित होते हैं । 
किन्तु सत्याग्रह में विचरण करनेबालों के मन में तो सदैव सुख-दुःख की 
समानता रहती है । क्योंकि उनको यह विदित है कि सम्पत्ति और विपत्ति 
तो झपने परिपीडन-चक्र में घूमती रहती हैं ॥ २२ ॥ | 

पक्षी क्षीण फनबाले वृक्ष को, सारस सूले सरोवर को, Wat पु पित 
--बांसी' फूल को, मृग जले हुंए वन को. नौकर निर्घनषुरुष को, तथा ap 
अष्ट-राज्यलध्ष्मीवाले राजा को छोड़ देते हैँ | तब श्रद्धा और सत्य क 
छोडनेवाले मनृष्य के हृदय को देवता क्यों न छोड़ें ? ॥ २३ ॥ ४ 
/ हि fade का कोई न पित्र है, और न शतु है । यह मित्र-शत्रु का होना 


७ ॥। २४ i 
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सत्याग्रह-नी तिकाव्ये 


मिथ्याजिल्वो जनस्त्याज्यो, गुणानामाकरोपि सन्‌ । 
मिथ्या-वागिष-विद्धी ना, सम्ध्रमं शोकमुच्छति ॥२५॥ 
सर्प: प्राणहरः प्रोक्तः, स वश्यो WANT: । 
मिथ्याजिह्लो न वश्यः स्यात्‌, सत्या लोकेऽस्ति वागियम्‌ ।। २६।। 


सत्याग्रह-गत' सम्पत्‌, पुनः सेवितुमी हते | 

सत्यसन्धं, मुषाचाराद्‌-यियासुः स्यात्‌ सदेव सा ॥२७॥ 

१-सत्यमागुह्णतो नरस्य सम्पदं विरोधिनः पुरुषा हरन्ति, राजा 
वा स्वाधीनां करुते, तस्मादिदमुच्यते । २-सत्यं समेकोभावाइ- 
घातीति सत्यसन्धस्तं सत्यसन्धं संत्याग्रहिणमित्यर्थः । अथवा--सत्ये 
सन्धा=प्रतिज्ञा यस्य, तमिति। ३-मृषा झाचरणं यस्येति । 

ग्रसत्यं कुरुते सत्यं, सत्येऽसत्यं निवेशयेत्‌ । 

देव-दरघस्य पु सोःत्र, मतिरेषा प्रवतते ॥२८॥ 

विश्वस्य ज्ञाम्मव'-मले, सुधियः ! क्रिया: स्वाः, 

सत्यान्विताः सकल-यर्न-वञादुपेयाः । 


—— 


जो व्यक्ति सदा मिथ्याभाषी हो, वह गुणों का निधान भी हो, तो भी 
त्याज्य है । मिथ्याभाषी व्यर्थ के [हां, हां, अभी लो, ऐसा ही होगा, कल 
दुगा, परसों करूंगा] अपलाप से बिधा हुआ सहसा शोक को प्राप्त होता 
है । क्योंकि वह मिथ्याभाषण धोखा देने के लिये ही होता है ॥ २५॥ 


सपं प्राणहारी कहा गया है। वह भी मन्त्र और भेषज से बश में किया 


५४ ` जाता दै। किन्तु मिथ्यावादी कभी वश में नहीं होता, यह बात लोक में 


प्रसिद्ध है ॥ २६ ॥ 

सत्याग्रह में राजा waar शासन के द्वारा छीनी गई सम्पत्ति पुनः 
सत्याग्रही के पास आने की इच्छा करती है । परन्तु मिथ्या प्राचरणकारी के 
पास से तो वह सम्पत्ति सदा ही जगना चाहती है ॥ २७ ॥ 

असत्य को मत्य बनादे, भ्रोर सत्य को असत्य बनादे । ऐसी बुद्धि हत- ' 
मःग्य मनुष्य की बनती है ॥ २८॥ 

हे सुधीजनो ! विश्व के इस शाम्मव मल में प्रपनी समस्त क्रियाएं 


सर्बेविघ प्रयत्नो से सत्य से परिपूण ग करनी चाहिये |] क्योंकि म | 
(५-0. Prof. 5 फ्री Vi पालयां une श्रीर 
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दवस्य चष घटक: स्वयमेव देहो, 
आचारतप्तजनुषः शुभ एव देव: Ren a 
१-सर्वमेतत्‌ नियमनियतं चराचर दृश्यमदृश्यं च । यच्च अ-उ- के 
म्‌ इत्यनेन व्याख्यातम्‌-- I 
सूर्याचन्द्रमसो घाता, यथापूवंमकल्पयत | 
दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः || ऋक्‌० १०।१६०।३॥ 
इत्यादि विविधवचोभिवे देषूतं तत्‌ "शाम्भवं मखात्मकं कर्म! । 


केचिद्‌ वदन्ति मुनयो "ग्रहचक्रमेतत्‌, 
केचिद्‌ वदन्ति सुधियो *ग्रहचकमेतत । 
नूनं वदामि बहुधा सुपरीक्ष्य चाहु, 

. . भ्राचार-तप्त-जनुषः शुभ-भेषुः जन्म ।॥३०॥ 

१-ग्रहै्आमितोऽयं सत्यासत्यमाचष्टे करोति च | २-यद्येन 
यस्माल्लेयं देय चास्ति, तद्वशात्‌ सत्यासत्यमाचष्टे करोति च । 
३-भः=लग्न-नक्षत्र-ग्रह-राशि-भावानां बोधकोऽत् ग्राह्यः । 
क 
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जीवन्न परमायुरेतु सबलः सत्त्वात्म-देहास्वित- 
स्तस्मा हृक्तुमिहाह्य ते नयवचो नानाविघं तद्विदा । 


शुभ होता है ॥। २६ ।। 

इस सम्वन्ध में कुछ विद्वानों का कथन है कि. सत्य वा असत्य बोलना 
जन्म-लग्न-स्थ ग्रहों के कारण होता है । अरन्य कुछ बुद्धिमान्‌ कहते हैं कि 
लेन-देन के कारण मनुष्य सत्यासत्य बोलता है । किन्तु मैं=कवि निइचय- 
पूर्वक पूर्ण परीक्षण के पश्चात्‌ कहता हूं कि आचार से शुद्ध मनुष्य का जन्म 
शुभ लग्न, नक्षत्र, ग्रह, राशि और मावादिक में होता है । [इसीलिये वह सेन- 
देन वा ग्रशुभ ग्रहों के कारण भी अशुभ सत्यनिष्ठ कमं करने के लिये प्रेरित 
नहीं होता ।] ॥ ३० ॥ 

+ 
मनुष्य जीवन में सत्त्वच्च्मन, आत्मा झौर देह से युक्त होकर 


शतञ्जीवी बने, तदर्थ आयुर्वेद के विद्वान्‌ को उसके सम्बन्ध में इस नी ति-प्रवन्ध 
है। जिस को जान- 
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` ` संत्याग्र ह-तीतिकाव्ये 


A SS यार ६० ` 


ज्ञात्वा यत्‌ सुखसम्पदा च सहिताः स्वस्था भवेयुनंराः ` 
स्वास्थ्यायालमिहास्ति वृत्तमु दितं पाल्यं नरं: सर्वेदा' ॥ १।। 
१-'जी वेम शरदः शतम्‌, भूयश्च- शरद: शतात्‌’ इति यजुः ३६।३ 
श्रृतिलिगात्‌ | 
उत्सज्यात्म-सतः-शरीर-घटितं दारिद्रथमोजोहरं, 
यत्नात स्वास्थ्यकरान्‌ भजेन्नहि नरो मोहात्‌ त्यजेत्तान्‌ क्वचित्‌ 
र कोपीतघराइचरन्ति पुरुषास्तेषां कृते संयमो, 
(द्याम्यास-रतस्य ` शास्त्र-रटनं सन्ये परं स्वास्थ्यदम्‌ ॥२(॥ 
नीतिवाक्षु स्वस्थवृत्तोपदेशेन कि प्रयोजनमित्यादाङ्कमानः समन्वयति- 
[gree] ` 
शरीरपुष्टो रिपुिव तो यस्तं सत्यदेवो नहि पुष्टसीतें | 
द्विषद्विहीतो विहृतश्च रोगेस्तं वह्िवेशो' नहि सुस्यमोत ॥३।। 
१-'अग्निवेशः' चरकतन्त्रप्रणेता । : 
रोगेविहोन रिपुभिश्च हीनं, थिया च साध्ण्या सततं समेतम्‌ | 
श्रोक्ष्णपौत्र:' किल सुस्यमीतें, तस्माच्च मान्यं द्विविधं मयोक्तम्‌ ॥४।। 
| 556 सुलदेवावासिष्ठअबसतेसक) लीन सत्यदेवो वासिष्ठः प्रबन्धलेखकः | ‘es 


Ee 
कर सुख-सम्पत्ति से पूर्ण होकर मनुष्य स्वस्थ बन । ऐसी बातों का स्वास्थ्य 


के लिये मनुष्य को अवश्य पालन करना चाहिये ॥ १॥ 

मनुष्य ग्रात्मा मन प्रौर शरीर से सम्बद्ध झोजोहारी =श्रोज को हरण 
करने वाले दारिद्रय को छोड़कर स्वास्थ्य बढ़ाने वाले यत्नों को करे, और 
मोह से कभी भी उनका त्याग न करे । क्योंकि जो लंगोटी लगाने वाले 
साधु पुरुष हैं, उनके लिये संयम ही स्वास्थ्यकारक है । और जो विद्योंग्यास 


में रत विद्यार्थी हैं, उनके लिये शास्त्राध्ययन ही परम स्वास्थ्यकर है !। Qu 


नीति के वचनों में स्वास्थ्य की बातों की क्या आवष्यकता है ? 
इसका समाधान करते हुए कवि दो पद्यों में कहता है-- 

जो शरीर से पुष्ट है, किन्तु sant से घिरा हुआ है, उसको कवि 
सत्यदेव पुष्ट नहीं मानता । तथा जो शत्रुरहित है, किन्तु रोगग्रस्त है, 
उसको भग्निवेश--चरकणास्त्र प्रणेता स्वस्थ नहीं मानते । अत; जो रोग से 
और रिपुओं से रहित है, एव न्यायोचित लक्ष्मी से युक्त है, उसको ही. श्रीकृष्ण 

का पौत्रकवि सत्यदेव स्वस्थ मानता है। यही कारण है कि यहां 


जी. क 
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विद्याथिभि: सदा पाल्यं, ब्रह्मचर्यमतन्द्रितेः । 
विद्यास्यास-अ्रमायासं, हरत्पेवाप्रमादतः ॥। ५॥ 
पुमान्‌ कदापि नो गच्छेन्‌, नारीणां ज्ञान-मन्दिरे | 
विद्यालये नराणां वा, नारीमात्रं न चान्रजेत्‌ ॥ ६॥ 
विद्याशालासु छात्राणां, कुमारीणासयापि वा | 
. अन्तर बहु कर्तव्य, पञ्येतां न परस्परम्‌ ॥ ७॥ 
समासतो नित्यकर्माभिदघाति- 
सत्याग्रहिन्‌ ! ब्राह्म-मुहुतं-मात्र, उत्त्याय सुक्त जप 'प्रातर ग्निम* । 
कारा वियत्‌" प्राप्य समुड्डयन्ते, पतत्रिणो जागृहि वाशमाना: ॥८॥ 
१-'प्रातररिंन प्रातरिन्द्रं हवामहे' TER Wl Rigi इत्यादि । 
२-माग्यनगरस्य केन्द्रियकारागृहे लिखितत्वादस्य काव्यस्य 'कारा- 
वियत्‌' इति पदं कवेः कारायां यावदाकाशमानमासोत्‌ तावतेव सम्बन्ध 
यति । कृतः ? बहिरागमनस्याशक्यत्वात्‌ | ३-शब्दं Hara: । 


विद्यार्थियों को सदा सावधानी से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये । 
क्योंकि ब्रह्मचमे विद्याभ्यास से होने वाले परिश्रम को सरलता से दूर कर 
देता हैं ॥ ५॥ 

स्त्रियों के विद्यालय में पुरुष कभी न जावें, और पुरुषों के विद्यालय में 
स्त्रियां न जावें । [प्रर्थात्‌ भ्राजजल जो सहशिक्षा प्रचलित है, उसके प्रति 
कवि अपनी भ्ररुचि प्रदर्शित करता है ।] ॥६॥ 

बालक ate बालिकाओं की विद्याशाला में इतना स्थान-व्यवधान होना 
चाहिये, जिससे वे एक दूसरे को परस्पर न देख सके । ऐसी व्यवस्था करनी 
चाहिये ॥ ७॥ 

प्रत्येक को नित्यकर्म का पालन करना चाहिये, इस से कवि सत्याग्रही 
को लक्ष्य करके निर्देश करता है कि-- ; 

हे सत्याग्रहिन्‌ ! ब्राह्ममूहुतं के रहते-रहते ही निद्रा त्यागकर “प्रातरग्नि 
प्रातरिन्द्र हवामहे? इस सूक्त का पाठ करो । कारागार के आकाश में [इस 
काव्य का निर्माण हैदराबाद के कारागार में ही हुआ था । और वहां के 
पक्षी ्रयवा सत्याग्रही बाहर जाने में असमर्थे थे । अतः “कारागार के आकाश 
में” ऐसा कहा गया है]. पक्षी 'जागो जागो ऐसा शब्द करते हुए उड़ 
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१६२ सत्याग्रह-नी तिकाव्ये 


— र 


घर्मानुगं स्वार्थंचयं च कृत्वा, सत्याग्रहिन्‌ ! गच्छ सतां समाजे an 


१-व्यायामम्‌ । 
अथ प्रसंगप्राप्तं प्रातः सायञ्च व्यापकार्थेन सम्बन्धयति- 


प्रातः पुरो यत्‌ परमत्र सायं, यथा जरोषः' परमत्र सायम्‌ । 

सायं विशुद्धं स्वकमाप्तिकामः, प्रातः प्रयत्नेन विशोधयेत्‌ स्वम्‌ ॥ १०॥॥ 
१-इह जन्मनि जरा सायंकाल इव, परं सेव जरा परजन्मापेक्षया 

प्रातःकाल इव, १रजन्म च जरां प्रति सायंकाल इव, पूव पव परस्य 

परस्यापेक्षया भ्रातर्भवति । पर परं च पूर्वापिक्षया साय भवति । सेयं 

प्रात-सायं-कल्पना सबंकालं भवति । जरा-उषः, इति विग्रहः | 

अथेदानीं व्यासतो नित्यकर्माभिदधाति— 

शय्यां त्यजेद्‌ ब्राह्ममुहुतं एव, जप्यं जपित्वा निजःसत्त्व-शुद्‌ष्ये । 

व्रजेच्च दुर मल-मूत्र-हेतो रायुष्यदा ब्रह्मणि वातसेवा ॥ ११॥ 

ONS OS ति) २ 


हे सत्याग्रहिन्‌ ! अपने आलस्य का परित्याग कर, कायिक शुद्धि शौच- 
स्नान व्यायामादि से निवृत्त होकर सन्ध्या अग्निहोत्रादि कर | तदनन्तर 
धर्मानुकूल द्रव्यसञ्चय करके सज्जनों के समाज में जा ॥ ६॥ 

प्रसङ्गवशञ यहां प्रातःकाल भ्रौर सायङ्काल का व्यापक भ्रथं दिखलाते 
हुए कवि कहता है कि 

जो पहले है वह पर को म्रपेक्षा प्रातःकाल है, जो पर है वह्‌ पूर्वं की 
अपेक्षा सायंकाल है। जैसे इस जन्म की जरावस्था इस जन्म के प्रति सायंकाल 
होती हुई भी परजन्म के प्रति प्रातःकाल है, भौर परजन्म अपने जन्म के 
प्रति प्रातःकाल होता हुप्रा भी पुवंजन्मस्थ जरा के प्रति सायंकाल रूप है । 
अतः जो सायङ्काल को विशुद्ध देखना चाहता है, वह अपने प्रातःकाल को 
पहले विशुद्ध बनावे ॥ १०॥ ˆ 

मनुष्य अपना नित्यकमं किस प्रकार सम्पन्न करे, यह स्पष्ट करते 
हुए कवि शास्त्र एवं भ्रनुभव से पुष्ट नियमों का निदर्शन करता है-- 

ब्राह्मम्‌हूतं में शस्या छोड़कर भ्रपनी सात्त्विक शुद्धि के लिये प्रातः- 
पठनीय 'प्रातरग्निम' रादि वे दिक मन्त्रों अथवा "प्रातः स्मरामि’ प्रमति इलोकों 
को स्मरण करे । तनन्तर दुर जंगल में मल-मूत्र विसर्जन के लिये जावे, जिससे 
प्रातःकालिक वायुसेवन भी हो जाय । प्रातःकाल का वायूसेव 
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उषःपानम्‌-- 
प्रायशः सर्व-रोगाणां, निहन्तृ सुधियः ! सदा। 
उषःपान प्रयुज्यन्ता, येनायु: सुस्थिर भवेत' ।। १२॥ 

१-तथा चोक्तम्‌- क 
अर्श:-शोथ-ग्रहण्यो ज्वर-जठर-जरा-कोष्ठ-मेदोविकारा:, 
मृत्राधातांशु-पित्त-अवण-गल-शिरः-श्रोणि-शूलाक्षिरोगा: I 
ये चान्ये वापपित्त-क्षयज-कफ-कृता व्याघय: सन्ति जन्तो-- 
स्तांस्तानभ्यास-योगादपहरति पयः पीतमन्ते निश्ञायाः ॥ 


दन्तधावनम्‌ 


नव्यं ` क्लिन्नं सुशाखाग्रं, कषाय-कदु-तिक्तक्म्‌ | 
दन्त-पृति जमेत्‌ ध्रातर्दम्त-मांसान्यबाधयन्‌ ॥ १३ ॥ 


निहन्ति गन्धं वेरस्यं, जिद्वा-दन्तास्यजं मलम्‌ । 
दन्तपुतिरपाकृष्य, रुच्युत्साहौ प्रयच्छति ॥ १४॥ 


उष:पान-- 

हे सुधीजनो ! प्रायः सर्वरोगों का नाश करनेवाले उप:पान का 
प्रयोग किया करो, जिससे arg स्थिर बने । [इसके सम्बन्ध में झाचार्यों ने 
कहा है कि--अशं, शोथ, सग्रहणी, ज्वर, पेट की जलन, अपच, मेद का 
विकार, मूत्रव्याधि, आंशिक पित्त व्याधि, कान गला सिर और कमर में 
होने वाले शूल, तथा जो भी बात पित्त कफ से उत्पन्न व्याधियां मनुष्य को 
होती हैं, वे ब्राह्मामूहृतं में अअभ्य।सपूर्वक जलपान करने से शान्त हो 
जाती हूँ] ॥ १२॥ 


दन्तघावन-- 

कषाय, कटु, तिक्त, ताजा वा ग्राद्रं हरी शाखा के ग्रग्रभाग को लेकर, 
प्रातःकाल में दांतों के. मांस को पीड़ा न पहुंचे, इस ढंग से दन्तघावन 
करे ॥ १३ ॥ 

दन्त घावन मु'ह की दुर्गन्‍्ध, विरसता, जिह्वा दन्त मौर मुख के मेल 
को नष्ट करता है । तथा दांतों के रोगों को दूर करके रुचि एव उत्साह को 


बढ़ाता इ ॥ १४॥ i टी या Pate 
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दस्त-पवनार्हान्‌ वृक्षान्‌ संगृह्णाति 
न्यप्रोधाकं-क रञ्ज-निम्ब-कटुका ` जाती कदम्बास्रका, 
बिलवोदुम्बर-दाडिमानि बदरी चाम्पेयको? amet I 
गायत्री! तगरं तथा शुकतरुः शुद्धी रदानां दुभान्‌, 


बब्बूलं ककुभः तथा च कुटज शंसन्ति बे मज्जनम्‌ ॥ १५ ॥। 


१-कटकी, २-चमेली, ३-चम्पा, ४-कोंचलता 
अपामार्गो वा, ए-खदिर, ६-पलाशःश OAT 


वक्षत्वक,  ८-विविधोषधानां सलवणो विलवणो वा चूणितयोगो 
मज्जनं, तच्चासंख्यातप्रका रम्‌ । 
दस्तकाष्ठस्पशंनेऽनरहान्‌ संगृह्हाति-- 

हुन्नेत्ररोगी मुखपाक-शोषी, 

नृत्नज्वरी वारि-तृषी वसी च । 
ताल्वोष्ठ-जिह्ला-गल-दन्त-मूचर्छा- 
हिक्कादितः इवासरुजी सदी च ।। १६॥ 

हतप्रभो जीणंरुजी श्रमी च, क्लमौ च पानेन सकणंशुली । 
काष्ठं स्पृढोन्नेव सुखं प्रपित्सुर्दन्त-प्रमज्यै स्पृश मज्जनानि ॥ १७ ॥ 


SS 


दतौन के लिये किन किन वृक्षों की टहनियाँ उपादेय हैं, इस के सम्बन्ध 

में नीचे संग्रह देते हैं-- 
चट, अर्क, करंज, नीम, कुटकी, चमेली, Tera, aH, बिल्व, उमर, 

दाड़िम, बेर, चम्पा, कोच वा झपामागं, खेर, तगर, पलाश, वदूल, अजु न, 
कुटज, और विविध झभोषधियों के चूर्ण में लवण मिलाकर या वैसे ही मज्जन 
बनाकर उपयोग करें, जिसके अनेक प्रकार होते Fu १५ । 

निम्नलिखित व्यक्ति लकड़ी का दतुभ्रन न करें-- 

हृदय और is का रोगी, जिसके मुख में छाले पड़ गये हो, नया बुखार 
गाने पर, वारं बार जिसको तृषा लगती हो ग्रथवा वमन होता हो, तालु 


ओष्ठ जिह्वा गला दांत में जिसको रोग हो, जिसको मूर्च्छा हिक्का श्वास 
अथवा उन्माद का रोग हो॥ १६॥ 


' हतप्रभ, अजीणे रोगी, अधिक परिश्रमी, aga पसीना जिसको आता हो, 
मदिरापान प्रादि करने से जिसको कणंशलं रोग 
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SRM Ai त 
जिह्वा 
वद्धाक'-तारा' कनका द्रेंकाष्ठ', रसज्ञ-नलेख-विवेकमाहु: | 
शजिह्वामतीक्ष्णां कुटिलां विदध्याद्‌ हरेत्तया दोषचयं मुखस्थम्‌ ॥ १८ 
१-अर्कस्ताञ्रम्‌। २-तारा रजतम्‌। ३-कनकं सुवर्णम्‌ । 
४-अत्र समाहारदन्द्रः, प्रत्यहं शाखाच्छिन्नं सवंश्रेष्ठ मन्यन्ते पीयूष 
पाणयो वैद्याः | मध्यतो द्विधा कृत्वा जह्वा-निलेखनाय च सर्वोत्तमं 
मन्यन्ते। ५-जिह्वाः्शोधनस।घनमपि जिह्वापर्याये रुच्यते । 
सुगन्धित-पदार्थान्‌ सं गह्णाति 
श्रीसंज्ञमेलां कटुकञ्च जाति, कवकोल-पुगे 'रजनीश-ना भिम्‌ | 
एवंविधं वा सुखशोधनं स्यात्‌, तथा च ताग्बूलमुशन्ति केचित्‌ ॥ १६५ 
१-कपू र इति । 
[युम्मकम्‌] 
सेवेत नूनं शतमायुरिच्छन्‌, हृद्यं सुपथ्यं मुखकण्ठशुदध्ये | 
* आलस्य-'विद्रध्युपजि ह्विकानां, सतालु-दन्ताबु द-रोगिणाञ्च ॥२०॥ 
गलास्य-कण्ठापचि-तालुज्ञोष-क्लेष्मासयेम्यस्तदतिप्रशस्तम्‌ । 
तस्मान्निषेबेत नर: प्रयत्नादाचार्यवर्येगेदितान्‌ प्रयोगान्‌ ॥ २१॥ 
१-विद्रधिरेतन्नामको रोग: | 
to a 
जिह्वा की सफाई 
तांबा, चांदी, सुवणं, अन्य धातु थवा दतुप्न को वोच से चीर कर 
जिह्वा का लेखन करे। जिह्वा-लेखन के द्वारा रसना कों सरल और मल- 
रहित कर मुख को श्लेष्मादि से शुद्ध क्रे॥ १८॥ 
के ग्रन्य साधन 
pa इलायची, कटुकी, जावित्री, कवकोल =शीतलचीनी, 
सुपारी व कपूर भी मुखणुद्धि के साधन माने गये हैं । कुछ विद्वान्‌ ताम्बूल को 
भी इसका साधन वतलाते हैँ॥ १६ 
, झपने को शतायु जीवित रखनेवाला प्रिय रौर सुप्य उपर क्त चस्तुओं 
को मुख झौर कण्ठ की शुद्धि के लिये काम में लेवे । ये वस्तुए आलस्य 
बिद्रधि, उप-जिल्विका, तालु दन्ताबुद, गला मुख कण्ठ अपचि, TYAN, 
इलेष्म और भ्रामय आदि रोगों के निवारणार्थ उत्तम कही गई हैं। तः 
मनुष्य यत्नपूर्वेक भ्ाचार्यों ढारा कथित इन प्रयोगों का सेवन करे ॥२०-२१॥ 
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ांबूलभक्षणेऽनर्हान्‌ संगृह्णाति 
न नेत्ररोगे न च रक्तपित्त, क्षुते न दाहे न विषे न शोषे । 
मदात्यये नापि च मोह-मु्च्छा-श्वासेषु ताम्बूलमुदाहरन्ति ।।२२॥ 
गण्डूष-धा रण मु-- - 
[युग्मकम्‌] 
हनोबंलाप्त्ये वदनोपचित्ये, खाद्य रसाप्त्यै रचिसम्प्रवृत्त्ये । 
कण्ठास्यशोषं त्वधरस्थ भेदं, हषं सशूलं च रदस्य हतुम्‌ ॥ २३॥ 
रोक्ष्मं विहन्तु रदमूलपुष्ट्ये, तैलस्य गण्डूबविधि: प्रदिष्टः | 
नरः स्वसोख्यं यदि चेष्टते चेत्‌, कूर्यादज्न मुनिभिः प्रदिष्टम्‌ ॥ २४।॥। 
[युग्मकम्‌] 
खालित्य-पालित्य-विरूक्षमेदान्‌, निरासितु मुध्नि बलस्य चाप्त्ये । 
शिरःप्ररूढान्‌ भ्रमररघुष्यान; विधातुमक्ष्णोशच कलां मुपुष्टाम्‌ ।।२५।। 
नरो निषेवेत सुरूपसिर्च्छानद्रां प्रपित्सुदच 'शिरस्य-तैलस्‌ । 
ब्राह्मयादि-नानाविघकोषवेश्च, निर्मापितं वेद्यवरेरनुष्णम्‌ ।। २६॥। 
१-शिरसे हितं शिरस्यम्‌ । उ 

अघोलिखित व्यक्ति पान न खावे - ू 

नेत्ररोग, रक्त-पित्त, क्षुत, दाह, विष, शोष, उन्माद, मोहन्मूर्च्छा और 
इवास के रोगवालों को ताम्वुल सेवन नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 

कुल्ला करना-- डु 

ठोडी और मुख की पुष्टि के लिये, खाद्य में रसवद्धि के लिये, भोजन 
में रुचि बढ़ाने के लिये, कण्ठ भौर मुख की सूजन, श्रोठों का फटना, दांतों 
की प्रीढ़ियों में शूल चलना, इन को दूर करने के लिये; तथा दांतों की रूक्षता 
नष्ट करने और उनको जड़ें मजबूत करने के लिये तल का गण्डप--कल्ली 
करना कहा गया है। भतः मनुष्य यदि भ्रपने सौख्य की कामता करता हो, तो 
उसको मुनियों द्वारा प्रदिष्ट यह कर्म नित्य भ्रपनाना चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 


गंजापन, केशों का पकजाना, तथा रूखापन को दुर करने के लिये, बल 
की प्राप्ति के लिये, वालों को काला वनाये रखने के लिये, नेत्र की ज्योति को 


, चिरस्थायिनी वनाने के हेतु, तथा सुखपुवक निद्राप्राप्ति के लिये, एवं किसी 


अकार के कीटादि वालों में न पड़ ज़ांय तदर्थ ब्राह्मी झादि विविध शास्त्रोक्त 


“औषधियों के संयोग से वैद्यो द्वारा बनाया गया ठण्डा तैल अपने सिर में 
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क ren 
ग्रभ्यंगानां परस्पर सम्बन्धं निरूपयति 


मुध्नेञ्स्यङ्गात्‌ कर्णयोः शोतमाहुः,कर्णाभ्यञ्गात पादयोरेवमेव । 
पादाभ्यङ्को नेत्ररोगांइच हन्ति, नेत्राम्यङ्गो दन्तरोगान प्रमाष्टि ॥ २७॥ 
कर्ण-तपंणम्‌ - 

कर्णरोगा न वातोत्था, मन्या-हन्वोनं सङ्ग्रहः । 

बाधियोच्चभव-क्वेडा, न स्ु्तेलाक्तर्काणनः ॥ २८ ॥ 
पादाभ्यङ्गः- ` | 

पादाम्यद्धस्तु सुस्थेये-निद्रा-दृष्टि-प्रसादकूत्‌ । 

_ पादसुप्ति-श्रम-स्तम्भ-सङ्कोच-स्फुटनादिहृत्‌ ॥ २६ ॥ 
शरी राभ्यङ्ग:-- 

उत्साह्यस्यङ्गशीलः स्यान्‌, सुक्तो वात-जरा श्रमैः । 

स्थिरः प्रियास्यो घीमांइच, सुत्वक्‌ चाप्ताभिसम्मतः ॥ ३०॥ ` 


अभ्यज्धों का परस्पर सम्वन्ध बतलाते हुँ— 

faci तैल मालिश करने से कानों में, और कानों में तैल डालने से पैरों 
में ठण्ढक पहुंचती है । पांवों पर तैल मलने से नेत्र के रोग शान्त होते हैं, तथा 
नेत्रों में तल लगाने से दन्तरोग मिट जाते हैं ॥ २७॥ 

कानों में तैल डालना-- 

कानों में उत्पन्न होने वाले वायुजन्य रोग, मन्यारतम्भ और हनुस्तम्भ 
के रोग, वधिरत्व, ऊंचा सुनने पर॑ पीड़ा होना आदि रोग, जो कानों में तैल 
डालता है, उसको नहीं होते ।। २८॥ 

पैरों में तैल लगाना 

GU में danza करने से पांव का सो जाना, रक्त में शून्यता 
ग्राजाना,फनभनाना,संकोच होना, फूटना आदि रोग दूर होते हैं। तथा स्थिरता, 
निद्राप्राप्ति एवं नेत्रज्योति की वृद्धि भादि प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ 

शरीर पर तैल की मालिश 

` शरीर विज्ञान के भ्राचार्यी का कथन है कि शरीर में तैलमर्देन करने 

से मनुष्य . उत्साही होता है। वायुजन्य, जराजन्य एबं श्रमजन्य रोगों से मुक्त 
द्ोता है आर स्थिर, aA सुन्दर श्व बुद्धिमान होता है शु मि USA 
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तैलाम्यङ्गानर्हाः- 
तैलाम्यङ्ग त्यजेन्तून, हितमिच्छन्‌ निजात्मनः | 
कृत-संशोधनोऽजीणो, नि्ढोऽथ नवज्वरी ॥ ३१॥ 


स्तानम्‌- 
सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ 'सकलायुरीहै:, स्नानं विधेयं वपुषः प्रमूज्ये । 
मनःप्रसत्त्ये उवलनस्य दीप्त्यै, नेत्र्ये हितं वारि हिमं न तप्तम्‌ ।।३२॥ 
१-तीरुजं ू्णमायुरीहमानेः | 
उत्तज्च--प्रातःस्नानमलं च पापहरणं दुःस्वप्न-विध्वंसन, 
शौचस्यायतनं मलापहरणं संवधंनं तेजसाम्‌ । 
रूपद्योतकर॑ शरीर-सुखदं कामारिनिसन्दीपनं, 
स्त्रीणां मन्मथगाहनं श्रमहरं स्नाने दशैते गुणाः ॥ 
नासया तैलमाकृष्य, ततश्चामलकं जलंम्‌ । ` 
नासाकृष्ट Fale मुंञ्चन्‌, शतं जीवत्यनामयः ॥ ३३॥ 
ग्रघोलिलित व्यक्ति तैल न लगायें-- 
es जिसने कायाकल्प अथवा विरेचन द्वारा शरीरशोधन किया हो, जो 
जीणे रोग सें mara हो, जिसने निरूह वस्ति कायं किया हो, अथवा 
नवीन ज्वर से पीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों को तैलमर्दन नहीं करना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 
स्नान 
नीरोग ,पूर्णायु प्राप्ति के इच्छूकों को सुर्योदय से पूवं ठण्डे जल से 
अपने शरीर की शुद्धि के लिये, मन की प्रसन्नता और जठराग्नि की प्रदीप्ति 


के लिये शुद्ध जल से स्तान करना चाहिये। शीतल जल आँखों कों हितकर 


है, उष्ण जल नहीं । 
[ प्रातःस्तान 'के निम्नलिखित दस गुण आचार्यो. ने बतलाये हैं-- 
१-पापनाश, २-दुःस्वप्न-नाश, ३-पवित्रता-प्राप्ति, ४-मल-निवोरण, ५- 


प्रीतिवघंन, १०-श्रमहरण] ॥ ३२ ॥ 
पहले नासिका से.तैल खींच कर छोड़ दे, फिर भांवले का जल नासिका 
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तेजोवर्धन, ६-रूपवृद्धि, ७ शारीरिक सुखदान, ८-काम-सन्दीपन, €-स्त्रियो में ' 


से खींच कर. मुख के मागं से छोड़े, waar नासिका के मार्ग से ही छोड़ दे। इस 


ee 
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सानेनहन्‌ सुहाति, = संगृह्हा ति- 
नाहं ज्वरे विरेके च, नेत्र-कर्णानिलातिष । 
ग्राऽ्मान-पीनसाजीर्ण-भुक्तवत्स्ववगाहनम्‌ evar 
धनुलेपनम्‌-- 
श्नुलेपस्तुषा-मुर्छा-दुर्गन्ध-भम-दाहजित्‌ । 
सौभाग्य-तेजस्त्वग्वण-कान्तयोजो-बलवर्धनः ॥३५॥ 
_ किञ्चे तत्रापि यत्नेन, ध्यानं देयं मनीषिभिः । 
स्तानानह॑स्य सत्यस्य, त्वनुलेपोऽपि नो हितः ॥ ३६॥ 
वस्त्रम्‌- 
रुच्यं हृद्य तथायुष्यं, वस्त्रं सच्छिल्पि-कल्पितम | 
स्नात्वा वसेत्‌ पारिषदं, पुष्प-सत्त्व-सुवा सितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
weet धारितं रात्रो, तत्‌ प्रक्षालनमन्तरा । 
नाच्छादयन्‌ पुनः सम्यो, जयमायुझच विन्दति ॥ ३८ ॥ 


` हुआ शतायु होता है । यह प्रयोग अनुभूत है ॥ ३३ ॥ 

निम्नलिखित व्यक्ति स्तान न करें-- 

ज्वर आने पर, विरेचन लेने पर, आँख वा कान में पीडा रहने पर, 
उदर में वायु वढ़॒जाने पर, पीनस रोग में, वा ग्रजीणं होजाने पर, तथा भोजन 
करने के पदचातू स्नान करना उचित नहीं है ॥ ९४॥ 

अनुलेपन-- 

अनुलेप --चन्दनादि सुगन्धित पदार्थो का विलेपन प्यास, मूर्छा, दुर्गन्ध,श्रम- 
दाह को मिठानेवाला है । तथा सौभाग्य, तेज, त्वचा का वर्ण, कान्ति, 
झोज एवं बल को बढ़ानेवाला हैं ॥ ३५ ॥ 

साथ ही भनीषियों को यह भी ध्यान में रखना चाहिते कि जिस 
व्यक्ति के लिये स्नान का निषेध है, वह झनुलेपन भी न करे ॥ ३६॥ 
` चस्व ˆ 

स्नान करने के पश्चातु पुष्पों के सत््व=इत्र परादि से सुवासित, योग्य 
कारीगर के द्वारा बनाया हुआ, रुचिकर, प्रिय, चिरकाल तक चलनेवाला भौर 
सभा में उचित प्रतीत होनेवाला वस्त्र धारण करे ॥ ३७ ॥ 

वस्त्र रात्रि में पहना हुआ हो, उसको धोये बिना न पहलनेबाला 
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सत्याग्रह-नी तिकाव्ये ` 


स्रगादिधारणम्‌-- 
वास:स्रगा दिरत्नानामायुरारोग्य-वर्धनमू । 
रक्षोष्तमथ्यमोजस्यं, धारणं प्रोच्यते परम्‌ ॥ ३९ ॥ 


पादयोमंलमार्गाणां च प्रक्षालनम्‌ MS 
रुच्यं मेध्यं तथायुष्यं, पाद-रोग-निष्दनम्‌ ।.. . 
पादयोर्मलमार्गाणां, पावनं यद्धि सुरिशः ॥ vo i, 
केशप्रसाधनम्‌- : RR 
वृष्यं पुष्टिदमायुष्यं, शुचि-रूपःप्रसादनम्‌ | 
केश-इसश्रु-तखादीनां, कल्पनं सम्प्रसाधनम्‌ . ॥ ४१॥ 
पादत्रम्‌-- > 
भयध्न॑ वृष्यमायुष्यं, पादयीर्व्यसनापहम्‌ं । .... 
नेत्र्ये बल्यं तथा शुच्यं, हृद्योपानंतूप्रधारणम्‌ ॥ ४२॥ 


सभ्य पुरुष जय धोर आयु को प्राप्त होता है ॥ ३८॥ . 
माला आदि का घारण करना-- 


वस्त्र भोर पुष्प यवा रत्नादि की माला भ्रायु, ग्रारोग्य, रक्षण, राम- 
यिक उपयोगिता, ओज भर परस्पर प्रेम को वढाती है ॥ ३९॥ 


पैर और मलमार्गो का प्रक्षानन-- 


हस्त, पाद थोर मलमागों का पुनः-पुनः प्रक्षालन रुचिकर, वुद्धिवर्धक, 
ग्रायुष्यवर्धकं तथा पादरोगहारी होता है ॥ ४०॥ ` 


केशों का संवारना- र 
केश, . दाढी, मुछ एवं नखादि को समयानुसार काट-छांट कर उनको 


संवारना और सजाना=शुद्ध रखना भी पुष्टि भ्रौर झ्रायुष्यदायक है ॥ ४१॥ - 


जूता पहनत्ता-- 


अनुकूल उंपानत्‌--जूते--पदत्राण घारण करेना भी नेत्रज्योतिवर्धक, 
बलदायक, पांवों को शुद्ध रखनेवाला, कांटे श्रादि का भयनाशक, वृष्यं एवं 
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छत्रम्‌ न 
न बात रजोञ््बुम्यस्तृत्ताङ्गभवाङ्‌ रुजः । 

नात्वा कान्ति रुचि शमच्छत्त्र Ta: प्रयच्छति ॥ ४३ ॥ 

दण्डधारणम्‌-- . द | 

रुच्यं प्रशस्त सुदृढं च 


व 2 Wray = 
पाणो, दण्डं प्रियेतात्मबलाप्तिकाम:। _ ४८२ IRs 
जागत्यज 


जे रिपु'-दपं-दान्त्ये, देहं च रक्षत्यभितः प्रयुक्त: ॥ ४४॥ 
मान ग्राह्य, तेन पुरुष-व्यांध्र-ग्रामसिह- 


सरीसृप-गृ घ्रश्येनादयो ` मांसाद ईल (चीलपक्षिविशेषः) प्रभृतयो 


मांसान्नादाइच गृह्यन्ते । 
व्यायामः . 


व्यायच्छ नित्यं परिहृत्य विघ्नान्‌, व्यायामकारी लभते न रोगान्‌ । 

अन्न SIT समयच्युतं वा, भुक्तः च देहाङ्गमुपेति तस्य ॥ ४५ ॥ 

"कान्त वपुस्तध्य भवेन्मृलो के, त्रस्यन्ति तस्माद्विपवश्च तस्यं | 

यत्‌ कतु मोष्टे -स.तदाशु कृत्वा, लब्ध्वा जयं 'हृषंमुपैति भुयः ॥ ४६ ॥ 
१-कान्तं कमनीयं, सर्वमनःप्रियं वा। pile 


` > ~ छन रेन कर 07 2 हल लक नु कक छत्र घारण करना-- 
छत्रधारण करना गर्मी वायु घूल और जल के कारण सिर में उत्पन्न 
होनेवाले रोगों से बचाकर कान्ति संचि और प्रसन्नता प्रदान करता हैं॥४३॥ 
दण्ड धारण करना-- 22 paige 
आत्मिक वल. को चाहनेवाला व्यक्ति सुन्दर, प्रशस्त भ्रौर मजबुत 
डण्डा = लकड़ी अपने हाथ में धारण करे । यह डण्डा अपने हाथ में घारण किया 
जानें पर सदा शत्रु=प्रहार करनेवाले के दर्प को दमन करने के लिये 
जागरित रहता है । तथा सव झर से शरीर की रक्षा करता है ॥ ४४॥ 
व्यायाम करना-- . . न 
. हे मित्र ! प्रतिदिन निविष्नरूप से व्यायाम कर । क्योंकि व्यायाम 
“करनेवाला कभी रोगी नहीं बनता ।. तथा कुत्सित अन्न अथवा ग्रपमय में 
खाया gar अनन्त भी सुपक्व बनकर शरीर के अनुरूप सहायक बनता है ॥४५॥॥ 
`. जो व्यक्ति: नित्य: व्यायाम करता है, उसका शरीर सुन्दर सुडौल बन 
जाता है.।.उससे उसके शत्रु डरते. हैं। तथा वह जो करना चाहता है, बही 
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सत्या ग्रह-नी तिका व्ये 


Ee 
दोषाः समास्तस्य भवन्ति जन्तोः, स्वास्थ्यं त्रिदोषस्य समानभावः । 


किडूसं कि वाऽप्यपकमं बुद्ध्वा, धृत्या हितं कर्म करोति नान्यत्‌ ॥४७ 
व्यायासवन्तं. सततं समेतः, शोयं च वीयं च समिद्धगात्रम्‌ । 
साध्यस्य सिद्ध्ये बलमाहुरग्रथ ', FART देहात्म-मनोऽर्थजातम्‌ ॥ ४८ 
१-अग्रध =प्रधानम्‌ । बलं चतुविधं देहात्ममनोऽथंजातं, तत्र 
व्यायामेन शारीरं बलं TAT । 
सभिद्धगात्रो विनिहन्ति त्रन्‌, विद्यातपोभ्यां बलमेति देही । 
बलिष्ठ-गात्रोऽवति हृद्गुहास्थ', विद्यातपःपुत-मनशच देहम्‌ | ४९ ॥ 
१-अआत्म-मनसोः स्थानं हृदयम्‌ । 
जरागुहोतोऽपि मनःप्रसादात्‌, थियं विचिन्वन्‌ क्रमतेऽभयः सः। 
व्यायामसेकं सकलेरुपायेः, सेवेत विद्वान्‌ शतमायुरिच्छन्‌ ॥ ५०॥। 
स्वस्थं मन: स्वस्थ-शरीरयोगात्‌, सम-त्रिदोषदच मनः प्रसादात्‌ । 
सोद्गल्य-रामो' रवितः पुरस्ताद्ृयायच्छतो'ऽद्यप्युपखा HAM ° ॥। ५१ 
१-श्री नाथूरामो मोद्गल्यः, श्री तिलकरामो ब्रह्मचारी, आभ्या- 
मायुराम्नायो कविनाऽऽप्तः। मोद्गल्य-अआ™युर्वेद-विद्यालय-लवपुरतः 
उस मनुष्य के शरीर में वात पित्त और कफ ये त्रिदोष समान हो जाते 
हैं। जो तीनों उपयु क्त दोष हैं, वे समानभाववाले होते हैं, उसका ही नाम 
'स्वास्थ्य' है । उत्तम स्वास्थ्यवाला व्यक्ति “क्या कतंव्य है, ग्रौर क्या श्रकत्तेंव्य 
है! उसको विवेकपूवक पहचानकर घीरता से उचित कमं करता है, अन्य 
नहीं ॥ ४७॥ 
_ हष्ट-पुष्ट शरीरवाले व्यायामशील मनुष्य को सदा शौर्य और वीये दोनों 
प्राप्त होते हैं । तथा साध्य की सिद्धि के लिये विद्वानों ने यह area मन 
और WA का बल हो आवश्यक माना है ॥ ४८.॥ 
सुदुढ शरीरवाला शत्रुओं का नाश कर देता है। भ्रात्मा विद्या और तप 
से बलवान्‌ बनता है। जिस का शरीर बलिष्ठ होता है, वह हृदयरूपी गुहा 


में स्थित, विद्या और तप से पवित्र, मन की रक्षा करता है भ्रौर पवित्र मन 


शरीर की रक्षा करने में सहायक होता है ॥ ४६ ॥ 

. “व्यायाम करनेवाला बुढापा घ्राने पर भी प्रसन्नचित्त होने के कारण 
लक्ष्मी प्राप्त करता. हुआ निर्भय विचरण करता है । इसलिये शतायु बनने की 
SPUN स गज हनी चायो सतार alls 
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पञ्चमाध्यायस्य 'परमायुषीय:' द्वितीयः पाद १७३ 


आयुर्वेदाचार्य -पदं समुत्तीणम्‌, विक्रमाव्दे १९९५ । राम आयुर्वेद- 
विद्यालय-अमृतसरतः 'भ्रायुवेंदानूचान:” च पर्द समुत्तीणंम्‌, विक्रमाब्दे 
२००२ । एतयोर्चामकोर्तनमानूण्याय । ३ 

२-अत्र परस्मैपदं वि-विशिष्टोपसगमभिलक््य। २३-ख--० 
शुन्यम्‌, अंगानि ६ षद्‌, ग्रंकानां वामतो गतिरिति नियमात्‌ उपखां- 
गवषौ--उपषष्टि इति यावत्‌ । 


यथाकामं चतुर्वगं, जोवन्नाप्नोति संयमात । 
रोगास्तस्यापहर्तारो, व्यायामोऽ्यो रुजापहः ॥ ५२ ॥ 
उक्तञ्च सुश्रुते-- 
लाघवं कमंसामध्यं, स्थैयं दुःखसहिष्णुता । 
दोषक्षयोऽरिनिवृद्धिश्च, व्यायामादेव जायते ॥ 


श्रम: क्लमः क्षयस्तृष्णा, रक्तपित्त प्रतामकः | 
अतिव्यायामतः कासो, ज्वरश्छदिश्च जायते ॥ 


क 


श्री नाथूराम मोदगल्य भ्रौर श्री तिलकराम ब्रह्मचारी सूर्य के समक्ष ६० वर्ष के 
निकट ग्रानेपर भी व्यायाम करते हैं। [इन्हीं Get से कवि ने 'ग्रायुराम्नाय' 
का अध्ययन किया है । और वि० सं० १९९५ में मोद्गल्य आयुर्वेद विद्यालय, 
लाहौर से 'भ्रायुवदाचायं' पद, एवं वि० Fo २००२ में राम ग्रायुर्वेद विद्यालय, 
अमृतसर से “झायुवेदानूचान” पद उत्तीर्ण किया ] ॥ ११ ॥ 

संयमपु्वक जीवित रहता gat मनुष्य इच्छानुकूल चतुवंगं को प्राप्त 
करता है। रोग उस चतुवुंग के नाशक हैं। अतः सर्वे-रोग-नाशक व्यायाम 
का सेवन करना चाहिए ॥ 

[व्यायाम के गुण-दोष वतलाते हुए सुश्ुतकार ने कहा है-- 

शरीर में .स्फूति, कायें करने का सामर्थ्यं, स्थिरता, दुःख-सहिष्णुता, 
दोषक्षय, प्रग्निवृद्धि ये व्यायाम से होते हँ । तथा थकोवट, बेचेनी, क्षय, 
तृष्णा, रक्तपित्त, प्रतामक नामक इवासरोग, कास, ज्वर ग्रौर सर्दी ये प्रत 


व्यायाम करने से होते हैं] | ५२॥ 
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सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


पञ्चमाध्यायस्य 'ऋतुचर्यामिधः’ तृतीयः पादः 
pee: 


प्रातमोजनमम्ल-मिष्ट-लवणा नम्यड्भ- धम- TATA, 
गोधमक्षव-ालि-माष-लशुनं पिष्ट नवान्नं तिलान्‌ । 
करतुरी-वरकङ्कमागरुयुतामुष्णारबु श्ञोचेऽनलं) ` 
स्निग्ध स्त्रीषु मितो गुरूष्णवसनं सेवेत हेमन्तके १॥ 
बजयेदन्त-पानं तद्वातलं 'लघु यद्‌ भवेत्‌ । 
प्राग्वातं प्रमिताहारमुदमन्थं च हैमने ॥ २॥ 
शिशिरे 
हिमोक्त पथ्यं शिशिरेऽपि पथ्यं, विश्ञेषतो:रोक्ष्यमिहास्त्य पथ्यम्‌ | 
निवातमुष्णं गृहरन्तरङ्ग , नृभिः प्रयत्नेन ` ,निषेबणीयम्‌ ।। ३॥ 
वसन्ते = 
वान्ति नस्यमथामयां च मधुना व्यायाममुद्दतंनं, 
ना सेवेत मधो कफघ्त-कवलं शाकानि पत्त्रेविना । 


हेमन्तचर्या -- 


हेमन्त में रात्रि के. बडी होने के कारण प्रातः कुछ खाना चाहिये । 


खट्ट मीठे, लवणरस, तेल मलना, FT तापना, व्यायाम करना, गेहूं, गन्ने, 
चीनी से बनी मिठाई, चावल, उदं, लशुन, पीठी, नये भ्रन्न,. तिल कस्तुरी 
शतावरी, केसर, WI: सुखोष्ण जल. से.स्नान, अग्नि, घत-तैलादि युक्त 
पदार्थ, भारी तथा गरम. वस्त्रों,का.सेवन करे । तथा स्त्री-प्रसंगर में मितव्यव- 
हारी बने । एवं हल्के, वायु .को वढ़ानेवाले भ्रन्तपेय, पूवं की वायु, मित 
आहार, प्रधिक स्नान बजित TS ॥ १-२ ॥ 

शिणिरचर्या-- 


जो वस्तुए हेमन्त में पथ्य हैं, वे शिशिर में भी 


पथ्य कही गई ह ॥ 
विशेष करके रूखी वस्तु का सेवन शिशिर में ग्रपथ्य है । इस ऋतु में वायु- 
रहित गृह के. अन्तरङ्ग भाग का मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक सेवन करना 
चाहिये ॥ ३॥ ic 


वसन्तचर्या-- ३ 
मनुष्य वसन्त ऋतु में वमन, नस्य, शहद: मिली 


८उद्वतेत्र,।/कफ़वा लक! ओजन, बरहि झा? मोडू मची USA 
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गोधमांइचणकान्‌ सुशालि-तुवरीं मुद्गान्‌ यवान्‌ धम्रकान, 
लेपं चन्दन-कङ्कुमागरुयुतं खूक्षं कट्ष्णं लघ ॥४॥ 


ग्रीष्मे 


स्वादु-स्निग्ध-हिमं लघु द्रवमयं लेह्यं. रसालां _ सितां 
सबतु-क्षीर-शतावरीं' गुरुवचो' वातं तु लका» विना ! 
झीतांशु' शयनं दिने, मलयजं शोतं पय:'पावक॑* 
सेवेतोष्ण-दिने, त्यजेच्च कटक क्षाराम्ल-घर्म-श्रमान्‌ ॥ ५॥ 


-शतावरीग्रहणं जीवनीयानामुपलक्षणमात्रम्‌। २-गुरूणां 
वचांसि तापहराणि प्रसिद्धानि । ३- लू! इति प्राकृता भाषन्ते । 
उष्ण-भज्भा इति यावत्‌। ४-शीतं पयः-शीतलं गोरसः, कौम्भं 
जलं, शीतं, पयः,'पृथक्‌ च। ५-पानकम्‌ तृ तद्यद्‌ विशेषरूपेण 
हृ्यौषधप्रयोगसंघटितम्‌ । अत्र शीतं पयः पानकम्‌ एकार्थयोजनयापि 
योक्तव्यम्‌; पृथक्‌ पृथक्‌ चापि । 


सक्षपतः 


यद्‌ यद्‌ हृद्यं भवेत तत्‌ तत्‌, सेव्यं यत्नेन धोपता । 
सुर्यो निहन्ति सोमाशं, हृदि सोमो व्यवस्थित: ॥ ६ ॥। 


जौ र उड़द का भोजन करे। तथा चन्दन कुङ्कुम अगरुं से युक्त विलेपन 
करे । जो रूक्ष, कटु उष्ण और हलका हो, उसक्रा सेवन करे |! ¥ 


ग्रीष्मचर्या--- 

ग्रीष्मकाल में स्वादु, स्निग्ध, २ ण्ढा; हल्का, सरल, चाटने योग्य, रसीला,' 
मधुर, सत्तू, दुधवाला पदार्थ सेवन करे । आयुष्यवधंक शतावरी, भव-ताप- 
हारी. भुरुवचन, जिस में लू न चलती हो ऐसी वायु, चन्द्र की शीतल किरणें, 
दिनमें शयन, चन्दन, मिट्टी के. घड़े का शीतल जल अथवा शीतल दुघ 
उपयोग में लावे। कड ग्रा, खारा, खट्टा भोज्य, घूप प्रौर परिश्रम: इनका 
त्याग करे UU 2 

संक्षेप में यही कहना है कि जो-जो अपनी रुचि के अनुकूल हो, वह 
यत्नपुवक बुद्धिमान्‌ को सेवन करना चाहिये। सूर्य सोम के भ्रंश को नष्ट _ 
कर्‌ देता है। और, सोम हुदय में विराजमान है॥ ६॥ 
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सोमार्थ प्रसंगतो विस्पष्टयति-- 
ग्रापः सोमः श्ञश्ी सोमो, सनः सोमोऽपि तद्वत्‌ । 
'घवात्वोजोऽपि स्मृतः सोमो, हृद्यहार्यो$व्टबिन्दुकः ॥ ७ ॥ 
१-रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्‌ परमं तेजस्तत्‌ सत्वौजस्तदेव 
बलमित्युच्यते स्वशास्त्र-सिद्धान्तातू । 


झोज: स्वरूपम्‌ ; 

दि तिष्ठति यच्छ्दूधं, रक्तमीषत्‌ सपीतकम्‌ | 

ओज: शरीरे संख्यातं, तन्नाशान्ना विनश्यति ॥ 
सुश्रुतसूत्रस्थाने १७ । ७४ ॥ 


ओजोगुणा:-- क 
झोज: सोमात्मकं स्निग्धं, शुक्ल शीतं स्थिरं परम्‌ । 
विविक्त मृदु मृत्स्नं च, प्राणायतनमुत्तमम्‌ ॥ 
सुश्रुतसूत्रस्थाने १५। २१ ॥ 
तन्त्रान्तरे च-- 
प्राणाश्रयस्यौजपो5ष्टौ बिन्दवो हृदयाथिताः । 
इलेष्मणः पराभिध भोजसस्तु क्षीयते वर्धते च न तु परमौजः॥ 
प्रसङ्गग्रात सोम के प्रथं को कवि स्पष्ट करता है-- 

जल, चन्द्र, मन ये सोम हैं। इन तीनों के साहचर्य से धातु को भी 
“होम' कहा गया है । भौर वह सोम प्रष्ट बिन्दु परिणामवाला है, जो हृदय 
में रहता है ॥ 

[रस से प्रादि लेकर शुक्रमयंम्त जो घातु हैं, उनका जो सार-=तेज है, 
बही 'भ्रोज' कहलाता है । झौर उसे ही घपने शास्त्र के सिद्धान्त से 'वल' 
कहते हैं । 

- सुश्रुत के सूत्रस्थान में “मोज का स्वरूप' यह बतलाया है कि--जो हृदय 
में शुद्ध रूप में रहता है, जो कुछ लाल एवं पीले रूप में व्याप्त रहता है, 
तथा जिसके नष्ट हो जाने पर प्राणी नष्ट हो जाता हैं, वह झोज हैं ॥ 

झोज सोमात्मक, चिकना, एवेत, शीतल, स्थिर घौर सर=सर्वत्र फैलने- 
बाला, विविक्त--सब रसादि से पृथक्‌ पदार्थ, कोमल तथा प्रशस्त है, और 
प्राणों का भाघार है ॥ 2 
प्राणाअयी झोज के हृदयाश्रित ग्राठ । 
«क्ष Haas रा लाक a 
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शलेष्मपर्याय ओजो, यथा-- 
भाइतस्त बलं श्लेष्मा, विकृतो मल उच्यते | 
स चेवौजः स्मृतः काये, स च पाप्मोपदिश्यते ॥ 
चरकसूत्रस्थान To १७। ११७॥ 


१७७ 


संक्षेपतः सोमार्थं विस्पष्टयति-- 


जीवनीयं भवेद्‌ यद्‌ यत्‌, सत्सवं सोम उच्यते । 

एतावानेव सोमार्थो, लोके aa व्यवस्थितः ॥ ८ ॥ 
प्रसंगप्राप्त लोकं वेदं च व्याचष्टे-- 

शनन्तकर्ता; कर्माऽपि, नालमम्ताय कहिचित्‌ । 

जगद्वेदस्य व्पास्यानं', वेदो बिइव-प्रकाशकः ॥ ९ ॥ 

१-जगद्वेदस्य व्याख्यानम्‌ 


वयं पश्यामो जगद्‌ वेदश्च सनातनात्‌ कालादागच्छतः। तो हि 
जीवमुपकुरुतः। तत्र वेदस्य जगद्‌ व्याख्यानम्‌, वेदश्च जगतो रहस्यं 
प्रकाशयति । तद्ध्यायुवेदविदो भाषन्ते लोकस म्मितः पुरुषः 
{चरक शारोरे) । तद्यथा पुरुषस्य शिरो `) ज्यवा Sa शिरो RE या याः यथा द्वि 


प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ ठीक स्वभाव में स्थित हुआ कफ शरीर में वल 
ग्रौर श्रोज कहा जाता है । घौर वही कफ विकृत होने से मल=दोष wk 
पाप कहा जाता है] ॥ ७॥ 


भौर जो-जो जीवनदायी है, वह सब “सोम” कहा जाता है। यही अर्थ 
लोक में भ्रौर वेद में सोप का व्यवस्थित है॥ ८॥ 


` लोक ote वेद का स्पष्टीकरण प्रसङ्गवशच वतलाते हैं-- 
अनन्त विश्व के कर्ता परमात्मा के कमं भी अनन्त है । जगद्‌ वेद का 
व्याख्यान है, और वेद विश्व को प्रकाशित करने वाले हैं॥ 
[जगद्‌ वेद का व्यास्थान--हम देखते हैं कि जगत्‌ और वेद प्राचीन 
काल से चले झाते हैं। वे दोनों जीव के उपकारक हैं। उन दोनों में वेद का 
जगत्‌ व्याख्यान है, और वेद जगत्‌ के रहस्य को प्रकाशित करता है । र 
जैसे कि आयुर्वेदश कहते हैं--'पुरुष लोक से सम्मित है? । जैसे पुरुष 
का कल जिस बक से द्युलोक में सूर्य भ्रादि ज्योतिमंय 
~ पार्थो का भ्रमण दिखाई पड़ता है, वैसे ही च, के कारण शिर में स्थित i 
प्रघात (इन्डिपों. का,तामः ज्योति CAleBidn, New Delhi. Digitized by $3 Foundation USA 
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हि 77” 
सूर्य्यादीनां ज्योतिषां भ्रमणं दृश्यते, तद्वद्‌ द्युवशात्‌ शिरः स्थान- 
प्रधानानामिन्द्रियाणां ज्योतिरपि नाम । तद्यया--मनसो विशेषणत्वे 
'्योतिषा ज्योति” इति यजुषि (झ० ३४। मं० १२ ) उक्तत्वात्‌ । 
खे सद्भावादिन्द्रियाणि खान्यपि । भवति चेदं समानं लोकेन । 

मध्यमश्च भागः शरीरस्याऽन्तरिक्षस्थानीयस्तत्र प्रत्यक्षतो मध्यं 
भागमवलम्ब्यालम्बमानौ हस्तौ दृश्येते ।-भ्रधोभागरच शरीरस्य 
पृथिवीस्थानीयः, श्रत एव पादौ पादा वा पृथिवीमालम्ब्य चलनक्रियां 
कुरुतः कुर्वन्ति वा। दृश्यते च पुनरेकस्मिन्नेकस्मिन्नाप शरीर 
विभागे त्रित्वम्‌ । तद्यथा ऊर्ध्वोगे- भुवोरूध्वेम्‌ ललाटम्‌ द्योःस्था- 
नीयम्‌ । भ्रत ऊर्ध्वोष्ठं यावत्‌ मध्यमो भागः गरन्तंरिक्षस्थानीयः, 
ऊर्ध्वोष्ठादारभ्य कण्ठास्थि यावदघोभागः पृथिवीस्थानीय: । 
अमुमेवार्थं वेद ग्राह 
(geal द्यावापृथिवी दघाम्यन्तर्दघास्युवेन्तरिक्षस्‌ । 
सजूदवेभिरवरैः परेइचान्तयमि सघवन्मादयस्व' ॥ 


यजुः अ० ७। म० ५॥ 


तथा चापरमुदाहरणम्‌- 
क्षत्राणि SIA’ (AT: ३१।२२), चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः' 
(अथव २।२४।१०) स एव च मनसो देवता, ब्रह्मणो मनस उत्पद्य- 


मानत्वात्‌ 'चःद्रमा मनसो जात: (यजुः ३१।२.२)। श्रत एव च पुरुषः 


जैसे मन को यजुर्वेद में 'ज्योतियों का ज्योति ऐसा कहा गया है । 
आकाश में विद्यमान रहने से इन्द्रियों को ख=थ्राकाश भी कहते हैं, अर्थात्‌ 
संस्कृत में प्रकाशवाची 'ख' शब्द से इन्द्रियों का भी ग्रहण होता है। झौर 
यह लोक के साथ बिल्कुल मिलता है । ; 

जैसे लोक में मध्यम भाग भ्रन्तरिक्षस्थानीय है, वैसे ही प्रत्यक्षरूप से 
मध्यम भाग को भ्राश्रित करके पुरुष के हाथ लटकते हुए देखे जाते हैं। जैसे 
लोक में नीचे का भाग पृथिवीस्थानीय है । इसीलिये प्राणियों के पैर पृथित्री 
का” सहारा लेकर गमन-क्रिया करते हैं। भ्रौर फिर एक-एक में भी त्रित्व 
दिखाई देता है । इसी प्रथं को वेद ने कहा है-“ग्रन्तस्ते द्यावापृथिवी” इत्यादि । 

नक्षत्र खूप-स्वरूपवाले हुँ, और चन्द्रमा नक्षत्रों 
वही चन्द्रमा मन का देवता है। इसीलिये ae 


र ह त हि ह । र ह ह के 


मुतरूप “मे परिवत्तित 
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कार्यमारभमाण: प्रथमं तद्‌ रूपतोञ्ध्यवस्यति, ततस्तन्मूतरूपेण 
वितनुते । लोकेऽपि च स्त्री चन्द्रस्थानीया रूपतां पशूनां अर्थात्‌ 
शिशुनां प्रसवित्र्याः सद्‌ भावात्‌ । वक्ति च वेदः-'बितिष्ठन्तां मातुरस्या 
उपस्थान्नानारूपाः पशवो जायमानाः' (अथवं० १४।२:२५) पश्य- 
तिमात्रत्वात्‌ पशवः, नानारूपा नक्षत्राणां बहुत्वात्‌ रूपत्त्वाच्च समान 
भवति नक्षत्रेण चन्द्रमसा च। यथा-यस्मिन्वषं चन्द्रमसो मासो 
वधते, तस्मिन्वर्षे स्त्रियोऽपि रजश्वो मासो वर्घते । अतो भवति च 
नूनं समानं वेदोक्त लोकेन । 
तथा च स्पष्टमुपदिशति वेदः-यो वै पक्षिणामुत्पतनं विपतनञ्च 
वेद स समुद्रियं नावं वायुयान च वेद, ग्रथवा जल-स्थल-नभश्चरं नावं 
वेद । समुद्रशव्दोऽ्रान्तरिक्षपर्यायः, अत एव वायुयान विमानशव्दे- 
नाऽपि च व्यवहियते । यथा च मन्त्रः 
वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ | 
वेद नावः समुद्रियः ॥ ऋ० १।२५।७॥ 
उपमाश्चापि लौकिक्यः-'सुषाराथरश्वानिव' (यजुः ३४।६) ; 
“गावो न यवसेष्वा'; सय इच स्व Mae (ऋ० १।९१।१३); 


करता है । लोक में भी स्त्री चन्द्रस्थानीया है, क्योकि वह रूपवाले शिक्षुओं 
को उत्पन्न करती है । इसीलिये वेद कहता है-'इस स्त्री के गर्भ से उत्पन्न 
होते हुए नाना रूपवाले शिशु चिरञ्जीव हों । 

स्वार्थं देखना मात्र प्रयोजनवाले होने से शिशु 'पशु' पद वाच्य हुँ । 
नानारूपत्व नक्षत्रों के नाना होने से तथा खूपवाला होने से नक्षत्र ग्रोर 
चन्द्रमा के तुल्य हैं । जिस वर्ष में चन्द्रमा के मास की वृद्धि हो जाती है, उस 
वर्ष में स्त्री का रजोमास भी बढ़ जाता है । ग्रतः निश्चय ही वेदोक्त वचन 
लोकसम्मत होते हैं। 

वेद कैसे स्पष्ट श'दों में उपदेश करता है--'जो पक्षियों के उत्पतन= 
ऊपर को उड़ना, मिपतन==नीचे को गिरना को जानता है, वह अन्तरिक्ष 
नाव तथा वायुयान आदि को भी जानता है! । समुद शब्द यहां ग्रन्तरिक्ष का 
पर्यायाची है। इसीलिये वायुयान विमान शब्द से भी व्यवहृत होता है । 
वेद कहता है--'वेदा यो वीनाम्‌०' इत्यादि । 

बैदिक उपमायें भीं लौकिक हैं-“सुसारथी जसे प्रग्रह से घोड़ों को 
चलाता है'; "सूर्यचन्द्र की भांति; “मनुष्य जैसे अपने घर में झाता है'। 
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' सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


सुर्घाचन्द्रमसाविव' (६० ५।५१।१५) । यथाऽसङ्ख्यात-विकल्पनै- 
विकल्पतामुपगतमिदं जगत्‌ प्रेक्षावतामपि बुद्धि विस्मापयति, न च 
तस्यानन्तज्ञानवतो भगवतः कृतस्यानन्त-विज्ञानानां मूलभूतस्य जगतः 
- पारमुपगच्छति प्राज्ञः, अनेनेव प्रकारेण वेदज्ञानमपि _ लोके प्रेक्षावतां 
` बुद्धि प्रकाशयति । 


गुरुर्वा परम्पराःप्राप्तं ज्ञानमुपदिश्य बृहत्तमं जगत्स्वल्पकेन 
कालेन छात्रं विज्ञापयति। येन च भवन्ति स्म पुरा--'परा5परज्ञा:, 
विदितवेदितव्याः, अ्धिगतयाथातथ्याश्च ऋषयः' । ये खलु कोष- 
सहायेन शब्दान्तरेरेव वेदशब्दान्‌ पिषन्ति ते नूनमनर्थयन्ति वेदान्‌ | 
किञ्चिदात्मविषये प्रसङ्गप्राप्त मुच्यते 
aa हि बाल्ये सस्वरं वेदा अधीताः, तत्रापि च सामवेदः 
कौथुमीयशाखायाः-ग्रामेगेयगान-ग्रारण्यगान-ऊहगान-ऊह्मगान-भेद- 


स्वी पुरस्सरं पठितः । वाराणसिवास्तव्येभ्यः कुलपरम्परातः सामवेद- 
-विद्भ्यः श्रीशङ्कररामत्रिपाठिम्यो गुर्जरब्राह्मणवंशो-द्भवेभ्यः साम- 


जिस प्रकार प्रस्य विकल्पनों से विकल्पता को प्राप्त gat यह जगत्‌ 
बुढधिमानों की वुद्धि को भी चकित कर देता है, भ्रोर उत अनन्त ज्ञानवान्‌ 
भगवान्‌ के लिये सनन्त विज्ञानों के मूलभूत इस जगत्‌ का कोई भी विद्वान्‌ 


पार नहीं पा सकता । इसी प्रकार वेदज्ञान-भी लोक में बुद्धिमानो की बुद्धि 
को प्रकाशित करता है । 


अथवा गुरु परम्परागत ज्ञान का उपदेश करके बृहृत्तम जगत्‌ को बहुत 


थोड़े काल में छात्र को बतला देता है । जिससे प्राचीन काल में ऋषि' लोग 
परापर के ज्ञाता, विदितवेदितम्य भौर प्रधिगतयाथातथ्य होते थे । और जो 
केवल कोषों की सहायता से भ्रथवा शब्दान्तरों से ही वेदों को पीसते हैं, वे 
निश्‍चय ही वेदों का प्रनर्थ करते हैं। 

कवि प्रसङ्भप्राप्त कुछ ग्रपने विषय में कहता है— 

“मैने वाल्यकाल में सस्वर वेद पढ़े । इतना 
की कोथुमीय शाखा के मन्त्र गरामेगेयगान, 
भेदज्ञानपुवंक पढ़ा। वाराणसीनिवासी, कुल परम्परा से सामवेद के ज्ञाता 


श्री शद्करराम fast जी गुजंरब्राह्मणवंशोद्‌भव से सामवेद का ज्ञान प्राप्त 
« READ RTA, THRE, ककवा केये" तक शाम पर्पर ३ 


ही नहीं, अपितु सामवेद 
भरण्यगान, ऊहगान, ञह्यगान 


a णी 


पञ्चमाध्यायस्य 'क्रतुचर्याभिघ:' तृतीयः पादः १८१ 


ज्ञानं मया लब्धम्‌ । एतषां नामकीर्त्तनमानृण्याय ज्ञानपरम्परा-ज्ञाप- 
नाय च । सामवेदविदां समाजात्‌ 'सामस्वरभास्करः' इति च पदं 
लब्धं भाद्रपद कृष्ण एकादश्यां मंगलवारे विक्रमाव्दे १९९१, वारा- 
णस्याम्‌ सामगान-प्रसङ्गवशात्‌ सप्ततन्त्यप्यभ्यस्ता, वादितञ्चतत्‌ 
पुरस्तादुपस्थाप्यमानं काव्यं यथाभिमतवारं तद्वशान्नास्मिन्कायेऽतिः 
क्लिष्टपदानां समुच्चयो दुःसन्धीनाञ्च । HAs वक्तुमह्य ते- 
'जगद्वेदस्य व्याख्यानं वेदो विश्वप्रकाशकः' इति दिड्मात्रमुक्तम्‌ । 
लोकज्ञशचेन्न वेदज्ञो, वेदज्ञरचेन्न लोकवित्‌ । 
एक-पक्ष-खगस्येव, वाक्यं तस्यावसीदति ॥ १०॥ 
[युग्मकस्‌] 
वर्षा-- ु 
स्नानं स्वच्छपटं ast परिवहेद्‌ गोधूमशाली जमेत, 
जह्यान्ना सरिताजलं च दिवस-स्वापं मरुत्युवंजम्‌। 
शाक पत्रमयं श्रम प्रकुपिता वाचो हिमं नागरं, 
aval विकृतं मनोऽवसदनावश्यायमीदृक्‌ च यत्‌ ॥ ११॥ 
९-ग्राम्यधमंः, मैथुनम्‌ | 


` लिग्रे है। तत्तद्‌ विषय के ज्ञाता विद्वतूसमाज से 'सामस्वरभास्कर' १६६१ 
विक्रमीय भाद्रपद कृष्णा ११ मङ्गलवार को यह पद प्राप्त किया । 
सामगान के प्रसंगवश सप्ततन्त्री =सितार का श्रभ्यास किया । आपके समक्ष 
उपस्थित यह काव्य जितनी बार चाहा सितार पर बजाया | इस कारण इस 
काव्य में बिलष्ट पदों एवं दुःसन्धियों का समावेश नहीं है । यह उदाहरण- 
मात्र कहा है ।] ua 

जो मनुष्य लौकिक ज्ञानवाला हो, किन्तु वेदज्ञ न हो, अथवा वेदज्ञ हो 
झर लौकिक ज्ञान से शुन्य हो, उसका वाक्य एक पंखवाले पक्षी के समान 
ame है--निरथंक है ॥ १० Il 

वर्षाचर्या-- ; 

वर्षा ऋतु में मनुष्य स्नान करे । स्वच्छ वस्त्र और पुष्पमाला घारण 
करे । गेहूं और चावल का भोजन करे । नदी का जल, दिन में शयन, पूर्व 
दिशा की वायु, पत्त वाली शाक--भाजी, श्रम, क्रोधपूर्ण वचन, बफ, ALT 
बासी पदार्थ, मन को दुःखित करनेवाले, तथा झोस, ठण्डक बढानेवाली वस्तु, 
ait विकार करनेवाली हो, उसका सेवन न करे। वर्षा ऋतु में पृथ्वी के भाप 
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सत्या ग्र ह-नी ति का व्ये 


eee 
सु-वाष्पादथ निःस्वनाज्जलमुचामम्लेऽन्नपाके जले, 


क्षीणे चारितिबले भवन्ति कुपिता वातादयो दूषकाः | 
व्यक्ताम्लं, लवणं, मरत्‌ःप्रशामनं, तेलान्वितं चाशनम्‌, 
सेव्यं दीपन-पाचनं लघु च यत्‌, कौपं जल स्ददच्युतम्‌ ॥ १२॥ 


[युग्मकम्‌ ] 
शरद्‌-- 
सवि: स्वाढु कषाय-तिक्तक-रसा यच्छीतलं यल्लघु, 
क्षीर स्वच्छ-सितेक्षवः पटुरसः स्वल्पो मृदुः क्लेदह: । 
गोधूमा यव-मुद्ग-ञ्ञालि-सहिता 'नादेयमंशुदकं, 
चन्द्रदचन्दन मिन्दुरादिरजनी माल्यं पटं निर्मलम्‌ ॥ १३॥ 
१-नद्या जलम्‌ | 


विश्रान्तिः सुहृदां गणेषु सरसा वाचः सरः कोडन, 
{पत्तानां च विरेचनं बलवतो युक्तं शिरा-सोक्षणम्‌ | 
एतान्यत्र घनावसान-समये पथ्यानि, मुञ्चेद दधि 
व्पायाम्राम्ल-ब टूषण तीदण-दिवस-स्वप्नं हिमञ्चातपम्‌ ॥ १४॥ 


से, और बादलों की घड्गडाहट से, मन्न और जल के अरुचिकर हो जाने से 
बातपित्ताट दूषित होकर कुपित हो जाते हैं। इसलिये कुछ खट्टा, खारा, 
वायुनाशक, तेलयुक्त, झरिनवघक, पाचक और हलका भोजन सेवन करना 
चाहिये । एवं आकाश से ग्रिरा हुआ, ate कुए का पानी पीना 
चाहिये ॥ ११-१२ ॥ 
शरद्‌ चर्या 
५ घत, स्वादु, मधुर, कषाय, तिक्त रस, जो शीतल तथा हल्का हो, दूध, 
मिश्री, खाण्ड, गर्ने, संघानमक, क्लेदहर वस्तुए, गेहूं, जौ, मू'ग, चावल, 
amfe नदियों का जल, ग्रंशूदक-हंसोदक, चन्द्रकिरणें, चन्दन, चांदनीरात, 
मानाए, स्वच्छवस्त्र, विश्राम, मित्रों के साथ मनोरञ्जन, तालाव में स्नान- 
क्रीड़ा करना, रेचन लेना, यदि रक्त बहुत दूषित हो तो सिरा ध्यधन करना, 


ये शरद्‌ ऋतु में पथ्य हैं । दधि, व्यायाम, खट्टा, लालमिरची, गरम पदार्थ, 
तीखे शाराव जैसे पदार्थ, दिन में सोना, वर्फ का सेवन, और घूप का सेवन 
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पञ्चमाध्यायस्य 'ऋतुचर्याभिघः' तृतीयः पादः १८३ 


विशेषः-- 
ऋरवोरन्त्यादिसप्ता हावृतुसन्धिरिति स्मृतः । 
तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्यः, सेवनीयः परः क्रमः ॥ १५॥ 
त्रयः स्तम्भाः 
ूर्णमायुष्यमन्विच्छन्‌, त्रीन्‌ स्तम्भाननुपालयेत्‌ | 
ब्रह्मच यमथाहारं, स्वप्नं चापि यथोचितम्‌ ॥ १६॥। 
सुकृतेषु सदा स्वास्थ्यं, विकृतेषु रुजां गणः । 
पर प्रयरनमातिष्ठेत्‌, स्तम्भानामनुपालने ॥ १७॥ 
समीकरणम्‌ 


प्रशान्त-वेगान्‌ समुदीरयेन्न, प्रवुद्ध-वेगांरतु विधारयेन्न। 
नरः प्रयत्नेन जयेच्च रोगान्‌, न चालसो व्याधिचिकिर्सिते स्यात्‌ ।। 


विशेष कथन 
.. प्रत्येक ऋतु के ग्रःदि और अन्त के सात-सात=१५ दिन “क्रतुसन्धि' 

कहाते हैं। उस ऋतुसन्धि में पूवे ऋतु की चर्या छोड़ देनी चाहिये, भ्रौर 
श्रानेवाली ऋतु की चर्या सेवत करनी चाहिये । यह सामान्य नियम ' 
है ॥ el 

तीन स्तम्भ 

जो मनुष्य पूर्ण .भ्रायु का भोग करना चाहता हो, उसे चाहिये कि 
शरीर के तीन स्तम्भ-ब्रह्मचय, were और निद्रा कां उचित मात्रां में 
अनुपालन BLU १६ ॥। 

यदि पूर्वोक्त तीन स्तम्भ सुकृत हैं, तो सदा स्वास्थ्य ठीक बता रहता 
है । यदि वे तीन स्तम्भ विकृत हुँ, तो नाना प्रकार के रोग शरीर में व्याप्त 
हो जाते हैं। इसलिये मनुष्य को चाहिये कि तीन स्तम्मो के झनुपालन का 
परम प्रयत्न करे Yo ॥ 

समीकरण -- डु 

साधारण रूप में स्वस्थ रहने के लिये मनुष्य को चाहिये कि प्रशान्त 
वेगो को उत्पन्न न करे, घौर उत्पन्न बेगों को न रोके | यदि रोग, उत्पन्न 
हो जाय. तो मनुष्य को चाहिये कि प्रारम्भ में ही रोग को शान्त करने का 
यत्त. करे | व्याधि की चिकित्सा में आलसी न बने ॥ १८ || 
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८४ सत्याग्रह-नी तिकाव्ये 


ननं प्रयत्तान्तिज-देह-रक्षा, कार्येव कार्याधिकमीरकेण । 
रोगाः सदा च्छिद्रमभीप्समाना, वेडालदीक्षाः पुरतो लसन्ति urgent 
ad बलं व्याधिमभित्रश्षक्ति, नक्त दिनं सुक्ष्म-द्शाइवपश्यन्‌ | 
करोति कृत्यं नहि यात्यहषं, पुर्णायुरथां्चिनुते नरः स: ॥ २० ॥ 
मनोवाक्कायसम्सुतं, कृत्यं कुर्याद्‌ यशस्करम्‌ | 
`काले हितं मितं ब्रूयात्‌, सत्यं हृयमसंशयम्‌ ॥ २१॥ 
पइ्येदात्म-समं जन्तून्‌, यथाहं तेषु वत्तंयेत्‌ | 
झहुद्यमात्मने यत्‌ स्यात्‌, परार्थं न तदाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 


शीलं भोज्यं तथा चर्या, शीलयेत्‌ स्वास्थ्यदां पुमान्‌ | 
जयेत्‌ खान्यप्रमत्त: सन्‌. सक्तः खेषु बिरज्यते ॥ २३॥ 


जिस मनुष्य को बहुत धिक कार्य करना पड़ता है, उस-को अपने 

शरीर की रक्षा के निमित्त पुणं प्रयत्न करना चाहिये । क्योंकि रोग तो सदा 

t ही मनुष्य के प्रमाद या मिथ्याचार की प्रतीक्षा में ही ताक लगाये बैठे रहते 

:  हैं। जैसे विल्ली दूध की पिपासा के हेतु उस पदार्थ के रक्षक की उपेक्षा की 
प्रतीक्षा में रहती है, वैसे ही रोग भी ॥ te ll 


जो मनुष्य घन, बल, शन्ुओं--विरोधियों की शक्ति को खूब बारीकी 
। र से दिनरात देखभाल करता हुझा कायं करता है, वह कभी दुःख को प्राप्न 
नहीं होता । तथा पूर्णागु जीवित रहकर प्राप्तव्य भ्र्थों को प्राप्त करता gar 
। सुख से जीता है ॥ २० ॥ 


मनुष्य को चाहिये कि मन वचन से यशस्कर कार्य करे। एवं समय पर 
हित, परिमित, सत्य, प्रिय भौर संशय२हित वाक्य बोले ॥ २ ti 


a सब मनुष्यों--प्राणियों को अ्रपनी झ्रात्मा के समान सुखःदुख का अनुभव 
| करनेवाला समझे । इसलिये जो-जो भ्रपने प्रति भ्रप्रिय समझे, उस व्यवहार का 
दूसरों के प्रति प्रयोग न करे ॥ २२ ॥ 


२४ पञ्चमाध्यायस्य “ऋतुचर्याभिघ:” तृतीय: पाद: १८५ 
a व ण 
हितसेवानुरोडव्यं, प्रसमीक्ष्य मनीषिभिः । 


यदवद्यं भवेद्यत्र, हेय तत्‌ तडुदीरितम्‌ ॥ २४॥। 
उपसंहरति 
'ज्योतिषां ज्ञानमाथित्य, सर्वे तत्रोपपत्तिमत्‌ । 


वक्ष्यते तत्‌ पृथग्‌ ज्ञानं, दोषाभ्रित्येदमस्ति न: ॥ २५॥ 
१-भ्त्रेदमवधेयम्‌- 


बहुधा सत्पुरुषेभ्यो - वृद्घेभ्यश्च श्रुतं, किङच महाभाष्ये पस्प- 
UG PET “अथ शब्दानुशासनम्‌' सूत्रभाष्येऽपि पठितं, यत्‌ “एवं हि 
श्रूयते--यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो बभूवुः प्रत्यक्षधर्माणः परावरज्ञा 
विदितवेदितव्या भ्रधिगतयाथातथ्यास्ते तत्रभवन्तो यद्वानस्तद्वान 
इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाण इति प्रयुञ्जते’ इत्यादि । ततः परं 
मम मनसि बहुतरात्‌ कालात्‌ प्रश्नोऽयं जागति स्म यत्‌--कालस्तु 
मनुष्यजीवने परिमितः, ज्ञेयं वेदितव्यञ्चानन्तम्‌ । तस्मात्‌ ते ऋषयः 
कया ज्ञानपद्धत्या विदितवेदितव्या उताधिगतयाथातथ्या वा भवम्ति 
स्म ? एष च मे दुढतरो विश्वास ole, यन्नूनं नाम काचन ज्ञान- 
पद्धतिभंविष्यति यया ते स्वल्पकालेन विदितवेदितव्या भवन्ति स्म। 
प्रमाणञ्चात्र-यद्‌ यद्‌ आँ बिधान विद्यते, तद्‌ तद्‌ यथा परीक्षाभिः 


मनुष्यों को चाहिये कि पूर्ण तकं-वितकं करके जो हित हो उसी का 
सेवन करे । जहां जो दोष हो, उसके उस दोष को छोड़ें। अर्थात्‌ गुणार्जन 
में प्रयत्नशील रहें, और दोषों का प्रनुकरण न करें ॥ २४॥ 

अन्त में कबि उपक्षंहार करता gat कहता है कि 

मैंने यह थोड़ा ar वात-पित्त कफ को ध्यान में रखकर लिखा है । 
[कवि ने वात-पित्त-कफ का आश्रय लेकर नाड़ी परीक्षा पर एक प्रौढ ग्रन्थ नाड़ी- 
तत्त्वदर्शन' लिखा है ।] कवि. एक प्रौढ प्रवन्ध ज्योतिष के सिद्धान्त को याधार 
बना कर लिखना चाहता है । जिस के विषय में वह उस वक्ष्यमाण ग्रन्थ का 
संकेत करता है | 

[कवि ने बहुत तप से वैद्यक और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया है, 
और पा ग्रन्थों में पढ़ा तथा सत्पुरुषों से सुना है किते हि ऋषयः खलु 
विदितवेदितव्या:, श्रधिगतयाथातथ्याः' श्रादि विश्ञेषणों से युक्त किये जाते 
रहे iat ag. जिज्ञासा कवि के मन में चिरकाल से काम करती रही कि वह 
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सत्याग्रह-नी तिकाव्ये 


———— 
परीक्ष्यते तथातथा सुवर्णमिव सत्यदीप्त्या देदीप्यमानं प्रकाशतेतराम्‌। 


सा नाम faenssdtefer च ज्योतिषां विद्या । यया पद्धत्या वेदे 
सृष्ट्युत्पत्तिवर्णने भ्रकाशितम्‌ । तामेव विवक्षुणा मया 'ज्योतिषां 
ज्ञानमाश्नित्य सबै तत्रोपपत्तिमत्‌, वक्ष्यते’ इति सङ्केतितम्‌ । 
विद्या चैषा 'सुघाकर्विवेद-शिष्याच्छीपूर्णचन्द्रत्रिपाठिनो 
ज्योतिषाचार्यादधिगता | वेदिकञ्च विज्ञानं शिला ङ्गछावनीपरवंतस्थ- 
योगिराजादालब्धज्ञानात्‌ क्षत्रियवंशोद्भव-धवन-गोत्रीय-श्रीहरमल्ल- 
महोदयादघिगतम्‌ । एतत्कृतज्ञता प्रकाशनमानुण्याय ज्ञानपरम्परा- 
ज्ञापनाय च । ` 
अत्रेदं अस्मत्‌ पद्यम्‌ 
ज्योतिषां भ्रमतां भेषु, रूपमष्टोत्तरं शतम्‌ । 
बेदम वच्मि मनोभावान्‌, ततोऽस्म्यष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ 
इति तस्मादेव यत्रतत्र “१०८ श्री' पदसंयोजनं विधीयते । 
॥ 
पञ्चमाध्यायस्य 'स्वातन्ः्यीयः चतुर्थः पादः 
स्वातन्त्र्य-सुत्रम्‌- - 
सानवो दासतां याति, समुत्पाद्य प्रयोजनम्‌ । 
. नियच्छेत्‌ सुतरामर्थ, यदीहेत स्वतन्त्रताम्‌ ॥ १॥ 
१-अ्थंम्‌ = द्रव्यं प्रयोजनं वा । 


कौनसी पद्धति थी कि जिससे वे ऋषि विदितवेदितव्य बनते थे? पुनः 


भाग्यवश इस मार्ग के उपदेशक मिले, जिन्होंने कविको ज्योतिष मत से इस 
विइव का झन्योन्यानुस्पूतत्व=एक दूसरे का एक दूसरे में निबन्धन बताया । 
कविने उस ज्ञान द्वारा ज्योतिष के सारभूत १०८ के विज्ञान को जाना । गतः 
उस वक्ष्माण ग्रन्थ के प्रति “सोपपत्तिमत्‌' पद का निर्देश किया है । भ्रर्थात इस 
“सत्याग्रह-नीति काव्य” में यत्रतत्र कवि के नाम से पहले “१०८ श्री' इस पद 
का संयोजन किया है] ॥ २५॥। 


% 


स्वातन्त्य-सूत्र-- 


CC-0. Prof. FTF स्वस, ही MAT ARDEP RR हासढा कोःप्राष्त'करताः है । 


यदि वह स्वातन्त्र्य चाहता हो, तो उसे चाहिये कि वह झपने द्वारा उत्पन्न 


पञ्चमाध्यायस्य 'स्वातन्त्र्यीयः' चतुर्थ: पाद: १८७ 
महत्त्व-प्राप्त्यै सूत्रम्‌ 
महत्त्व-सुत्नमालम्ब्य, तरन्ति लघवो जनाः । 
तस्मान्महुत््वमातिष्ठेत्‌, संयमात्‌ सत्यभाषणात्‌ ॥२॥ 
` सेनानीः केन हेतुना वञ्चितो भवतीति ज्ञापयितु सूत्रम्‌ 
ग्रजित्वा त्वन्तरङ्गान्‌ ये, बहिरज्भानुपासते । 
अन्तरङ्गनिजेमू ढा, वञ्च्यन्ते पिक-काकवत्‌' ॥ ३ ॥ 
१-पिक: कृष्ण: काकोऽपि कृष्णः, उभावपि च पक्षिणो । अन्तर- 
गञ्च पिकः काकं प्रति, तथापि काकः पिकेन वळ्च्यते-न चान्यैः 
पक्षिविशेषेरिति भावः । तस्मादन्तरंगानेव पर्यालोचयेन्न तु बहिरं- 
गान्‌ । गौणत्वाद्‌ बहिरंगानाम्‌ । गदन्ति च वेयाकरणाः 'अस्तरंग- 
बहिरंगयोरन्तरंगे कायंसम्प्रत्ययः' । 
श्रथिभ्य आश्रयाधिक्यं न प्रयच्छेत्‌ 
वृक्षच्छायां यथाऽऽसाद्य, याता संश्रयमिच्छति । 
तथाऽर्थी चाश्चयं प्राप्य, स्वार्थ-सिद्धि समीहते' ॥ ४ ॥ 
१-आश्रयप्रदातारेमवाभिभावयितुमीहृत इति निर्गेलितोऽ्थः॥ 


किये गये प्रयोजन पर नियन्त्रण रखे॥ ३ ॥ 


महत्त्वःप्राप्ति का सूत्र 

निम्न कोटि के मनुष्य भी महत्त्व के सूत्र का ग्रालम्वन लेकर अपनी 
कठिनाइयों से पार हो जाते et इसलिये संयम भ्रौर सत्यभाषण से मनुष्य 
महत्त्व प्राप्त करे । क्योंकि संयम का अभ्यास Ae सत्यभाषण ही साधारण 
मनुष्य को महान्‌ बनानेवाले संक्षिप्त साधन हैं ॥ २॥ 


नीति-वचन--- 

जो भ्रपने अन्तरङ्गो को विना जीते वहिरज्ञों की उपासना करते हैं, 
वे मूढ़जन भ्रपने ही व्यक्तियों से ठगे जाते हैं । जैसे कौग्रा पिक=कोकिला से 
ठगा जाता है । क्योंकि वे दोनों ही काले होने से अन्तरङ्ग हैं॥ ३॥ 

जैसे वक्ष की छाया को देखकर पथिक आश्रय चाहता है, वैसे ही 
स्वार्थी--याचक आश्रय पाकर स्वार्थं साधना चाहता है । अतः आश्रय देते 
समय सावधान रहे॥ ४॥ | 
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१८८ सत्याग्रह-तीतिकाव्ये 


पथिकाय जलादिकं प्रयच्छेत्‌ -- 
पथिक्कायामृतं? दद्याद्‌, विश्रमायाश्रयं तथा | 
लब्ध-तेजः प्रदातार, स्वपुण्येरभिववंते' ॥ ५ ll 
१-अमृतं जलं, अथवा तत्सवंममृतमत्राभिप्रेतं यद्‌ यस्य जीवना- 
| यालं स्यात्‌ । २-अन्तर्भावितण्यर्थः प्रयोगः, अत एव सकर्मकः | 
| अवश्यपाल्यानभिदधाति- 
| स्वपितरो? पालनं लोके, पालनं पोषकस्य चः । 
पालनं ज्ञानदातुश्चः, दुःखं सोढ़वाइपि युज्यते ।। ६॥ 
१-मातुः पितुश्च। र-वृत्तिप्रदात:। ३-ज्ञानदातुः 
गुरोरिति । - 
सुखप्रदानं स्वरूपतो वर्णयति-- 
वद्धानासथ रुग्णानां, पुज्यानां सुहृदां तथा | 
। ग्रापत्तिमात्मसात्‌ कत्वा, सम्पदस्तेषु चापंयेत्‌ ॥ ७॥ 
\ एकः सुखी व्ययो चान्यो, gat: कालः समस्त्विह्‌ । 
सुखदुःख-विपर्यासः, सुखदान मिहोच्यते nett 


घर ma हुए पश्चिक को पीने के लिंये पानी और विश्राम करने के 
लिये स्थान देवे । क्योंकि वही पथिक लब्धतेज हो जाने पर अपने पुण्यों 
से ग्राश्रयदाता को प्रभिवधित करता है, झर्थात्‌ थाशीर्वाद देता है ॥५॥ 
निम्नलिखितों का पालन अवश्य करे-- 


अपने माता-पिता, पोषक .श्रोर ज्ञानदाता गुरु का लोक में दुःख सहन 
करके भी पालन करना चाहिये ॥६॥ - 


‘Se सुख कंसे पहुंचाया जाय” यह स्पष्ट करते हुए कवि कहता है 
fe—ge रोगी, पूज्यजन गौर मित्रों की विपत्ति को अपने ऊपर केलकर 
उन्हें सम्पत्ति-सुख vita करे ॥ ७ ॥ छ 


i 

{ 

| 

j क सुखी है और : ५ गो 

| एक सुर्ख दुसरा दुःखी, किन्तु समय दोनों का समान है । 
| यहां सुख-दुःख का विपर्यास=्रदला-वदली सुखदान कहलाता है । अर्थात 
| किसी को सुख देने का अथ उसके दु:ख को स्वयं सहन करना, तब ही 
| दुसरा सुखी हो सकता है । जसे किसी ने शीतकाल में पानी मांगा, उसको 
। C- OF of ya Bat OAc ORR देता है TTR रेत समकर है 


_ पञ्चमाञ्यायस्य 'स्वातन्त्र्यीय:' चतुर्थ: पादः १८९ 
Ee य de EE LN NN 
इतो विपरीतो वञ्चकस्तं लक्षणतो वर्णयति-- 
सुखं यस्त्वात्मनो . हातु, मर्त्यो नेच्छति वाक्पटुः | 
वाचाल इन्द्रियारामो, नियतं वञ्चको हि सः ॥ &॥ 
शूनो निबन्धनं वणेयति — 
समदो वृषभः सत्य ! नश्रेण' नुबशं ब्रजेत्‌ | 
स्त्रिया वा सत्यज्ञानेन, युवा तह न्नियम्यते ॥ १० ॥ 
AT >-पशुनां नासा-रज्ज्‌ । : 
भर्त्सनातिशयं निषेघयति-- ; 
इवानोऽपि घिवकृताः सन्तस्त्यक्त्वा यान्ति स्वपालकम्‌ | 
कि पुनर्मानुषाः सत्य ! तस्माग्नात्याशु भत्संयेत्‌ ॥ ११॥ 
जीवन्‌ मृतः कः 
सर्वेषु देहेषु विराजतेऽयं, सच्चिन्सयः प्राणकलाभिराभः | 
तस्मिन्त्स्थिते कं मृतमाहुरत्र ? विद्यार्थिनं, चित्रमतः परं किम्‌' । १२॥ 
` स्वयं मया सहैतत्‌ वृत्तम्‌ । 
BIT श्रपना आराम उसको देता है। भ्रन्यया जलार्थी स्वयं FT पर 
जाता ।' ८ १ 
जो वाकण्टु केवल वाणी से ही 'हां-हां, wit जाता हूं, थोड़ी देर 
रुकिये' इत्यादि कहकर अपने सुख का त्याग नहीं करना चाहता, वह 
वाचाल है । इन्द्रियों में रमण करनेवाला प्रौर स्वार्थी है । अतः वह निश्चय 
ही वञ्चक है, समय को टाल रहा है ॥ & ॥ 
£ हे सत्यदेव ! जैसे मदमत्त बेल नासारज्जु-- नथनो के द्वारा मनुष्य के वश 
में हो जाता है । वैसे ही तरुण युवक ग्रथवा उद्धत मनुष्य स्त्री अथवा सत्य- 
ज्ञान से वश में किया जाता है। १० ॥ 
दुत्कारने पर कुत्ते भी झपने पालक को छोड़कर चले pak हैं, तो 
हे सत्यदेव ! फिर मनुष्य का तो .कहना ही कया? wa: किसी की भी 
अत्यधिक भत्संना न करे ॥ ११ Al 
जीवित होता gar भी मुर्दा कौन है? 
सत्‌ भौर' faq, प्राण कला में प्रभिरमण करनेवाला वह आतमा सब 


= ७ में 
देहों में विराजमान है। उस आत्मा के शरीर में रहते हुए ः भी संसार 
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सत्याग्रह्‌=नीतिकाव्ये 


MR 
कवि रात्मनोऽध्ययनकाले भोजनं पचत्‌ तत्पातराण्युन्मृदन्नुत्करान्तः सन्‌ 
पद्य प्रणयति | 
विद्यायाः ठ रेल तप्या भवेन्न कठिनं विद्यप्सुकेश्यः क्वचित्‌, 
त्यक्‍त्वा सद्मसुख निञ्षोत्यमथवा, तप्त्वा तपो दुस्तपम्‌ । 
सन्तोष्याथ गुरूत्‌ यथाहमनसा,' स्मृत्वाऽप्यवाच्यं' पदम्‌, 

' सम्पाद्यान्नमहनिश्षं, यदि भवेन्‌ नो पात्रमृष्टिजेना: ॥ १३॥ 
१-यथा गुरुजना वाञ्छन्ति तथाविधेन मनसेति भावः | 
२-काठिच्येन ये मुखाग्रमुपतिष्ठन्ति, तथा--'टिड्ढाणनूद्रयसज्‌' 

इत्याद्य पलक्षणम्‌ | ३-पात्राणां माजेनम्‌ | यद्धि स्वयं भोजन- 
पाचनं स्वयं च तेषामुन्मर्देनम्‌ | तडि महते क्लेशाय कल्पते । 


अति सर्वत्र वजयेत्‌- 
निपुणोषपि यथा काकः, पिकेन परिवञ्च्यते । 
तथा फर्मातिक्वेन्ता, कर्मणा तेन वञ्च्यते ॥ १४॥ 


SDP ESE eee 
विद्यार्थी को मृत कहते हैं। इससे वढ्कर आइचयं क्या हो सकता है ? अर्थात्‌ 
विद्यार्थी का कोई मूल्य ही नहीं समझा जाता । कवि इस मनोवृत्ति पर खेद 
प्रकट करता है। क्योंकि स्वयं उसके साथ भी ऐसा दुव्यंवहार होता 
रहा है ॥ १२॥ 

कवि अपने पठन के समय भोजन बनाने से और पात्र मांजने से ऊव- 
कर कहता है-- ल्‍ 

हे मनुष्यो ! घर के सुख को छोड़कर भ्रौर रात्रि के सब शयनसुख 
को भूलकर कष्टसाध्य तप करते हुए गुरुजनों को उनकी इच्छानुसार प्रसन्न 
रखना, तथा कठिन *टिड्ढाणनुढयसज्दध्नज्मात्रचूतयपूठकूठनूकन्‌क्वरप> जैसे 
बेसुरे सूत्रों को रटकर, दोनों समय ATs हाथों से भोजन बनाकर विद्या- 
मिलाषियों के लिये विद्याध्ययन कभी कठिन प्रतीत न हो | यदि भोजन- 
पाकोत्तर उसके वतंनों के माँजने का कष्ट न हो | झर्थात्‌ पात्र-प्रमाजंन सब से 
अधिक मनःक्षोमक होता है । परन्तु प्रथंकच्छृता से करना पड़ता है, जिससे 
gant छात्र विद्याध्ययन छोड़ जाते हैं ॥ १३ ॥ 

सर्वत्र भ्रति करना छोड्‌ देव.  . 

कौझा चतुर होने पर भी जैसे पिक के द्वारा वञ्चना कं 
वैसे ही मनुष्य जिस कर्म की प्रति कर देता है, वह शा हॅ 
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पञ्चमाध्यायस्य 'स्वातरत्र्यीयः' चतुर्थ: पाद: १९१ 
भ्रतिस्नेहो$पि दोषावहः 


श्रतिस्नेहयुता afd संशय-जन्मदा । 
तस्मान्न रागिभिर्भाव्ये, संशीतेभय-भीदभिः ॥ १५ ॥ 
दुःखान्मुक्त रुपायं वक्ति-- 
महान्तमप्यर्थमनर्थयुक्त, जहाति यो इरत एव विद्वान्‌ । 
दीप्त यशः शान्तिमथाम्युपे ति, विमुक्त-दुःखो रमतेऽमृते'स्वे॥ १६॥ 
१-भ्रमृतं=मनः । “ज्योतिरमृतं प्रजासु' इति यजुषो (३६।३) 


लिङ्गात्‌ । आत्मा चामृतः, अत्रो भयोग्नेहणमभी ष्टम्‌ । 


[ युम्मकम्‌ | 


नरानात्मानं प्रति नमयितु नमस्कारयित्‌' वा सूत्रं द्वाभ्यां 
पद्याभ्यामु-- 


लोके नरं सत्य-पथे$म्युपेतं, नमन्ति लोका भ्रमित: समिद्धाः | 
यस्यास्ति वाञ्छा प्रणतो जनानां, यत्नाच्चरेन्मागंम किल्विषं स: ॥१७ 


अति स्नेह भी हानिकर है-- 

अत्यन्त स्नेह (जिसमें वा जिसके प्रति है, वह) निश्चय ही संशय 
को उत्पन्न करनेवाला होता है। wa: जो संशय से भयभीत हैं, उनको 
चाहिये कि त्रे किसी वस्तु--पुत्र, मित्र, yea, शिष्य, पशु वा पक्षी पर भी 
अत्यन्त अनुराग न करें ॥ १५ ॥ : 

दु:ख से मुक्ति का उपाय-- 

जो विद्वान्‌ प्रनर्थपूर्ण बड़े-से-बड़े भ्रथं को दूर से ही त्याग देता है, वह 
उज्ज्वल यक्ष घौर शान्ति को प्राप्त करता है । तथा दुःख से छुटकारा 
पाकर अपने अमृतत्व में रमण करता है । अर्थात्‌ अपने मन में प्रसन्न > मस्त 
रहता है॥ १६॥ 

दो पद्यो द्वारा कवि वतलाता है कि जनता किसके सामने भुकती है-- 

सत्यमार्ग पर चलते हुए मनुष्य को संसार में चारों ओर से पुरुष एकत्र 
होकर नमस्कार करते हैं। इसलिये जो मनुष्य यह चाहता है कि मुझे सभी 
तर्मर्ने 'करे)- ्ञो/०वहःः SFO TMT AD AWG ८० TE eto! USA 
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सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


LO स्स 

सुपाय उक्तो घनमन्तरेव, पर्त्य-प्रतिष्ठाइस्ति यमेषु बद्धा | 

कोपोन-वासेऽथ दिगम्बरे वा, प्रह्वीअवन्त्याप्त-जने न qT ॥ १८॥ 
१--स्वदेशे एज्यते राजा विद्वान्‌ सवेत्र पूज्यते” इत्युक्तत्वात्‌ | 


भक्तःशूर-वीरःधीरान्‌, निरूपयति 
यः प्रोणयेत्‌ सुचरितेधरणीं “स भक्तो, 
यः संस्कृति वितनुयात्‌ सरणी स शूर: । 
भाषां च यो व्यदहरेन्निजकां स वीरो, 
'भूषां fast परिबसेत्‌ सततं स धीरः ॥ १९॥ 


येनैवान्न-प्रदानेन. घरा पुग्णाति सज्जनम्‌ | 
तेनैव gat चाप, दुर्जनःतु विषायते ॥ २० ॥ 


प्रेम्णा वतितव्यमिति विवदिषुः प्रेमशब्दं लक्षणतो विवृणोति 


राग-हेष-विनिमु वता, सत्य-स्तेह-समस्विता । 
या भंवितः पु सि देवे वा, वेदे प्रेम तदीरितम्‌ । २१ ॥ 


सत्यमागं==ग्रहिसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और ,ग्रपरिग्रह का ग्रव- 
लम्बन बिना किसी व्यय के मनुष्य को प्रतिष्ठित बनाता है । सतमार्गा- 
वलम्वी आप्तजनों के. प्रति संसार झुकता है । चाहे वे कोपीनकारी हों भ्रथवा 
नग्न । तथा जिस श्रद्धा से जनता उनको नमन करती है, उतना राजा वा 
नेता को भी नहीं करती ॥ १७-१८॥। 

कवि मक्तःशूर-वीर-घीर का निरूपण करता है-- 

जो सच्चरित्रों के द्व।रा पृथ्वी को भ्रानन्दित करता है, वह भक्त है | 
जो संस्क्रति को उत्तरोत्तर समुन्नत बनावे, वह शूर है। जो भ्रपनी भाषा में 
व्यवहार करे, वह. वीर है। प्रौर जो सदा स्वदेश की ही भूपा को घारण 
करे, वह धीर है ॥ १६॥ , 

पृथ्वी जिस झन्त-प्रदान से सज्जन का पालन करनी है, उसी से दुजंन 
का भी पोषण करती है। किन्तु सज्जन उससे भ्रमृतोपम बनता है, और 
goa विष के समान बनता है ॥ २०॥ 

प्रेम का लक्षण-- 


राग द्वेष से रहिट, भौर सत्य स्नेह से युक्त जो प्रीति देव 
CMe में ही; ae Hazy “प्रेभ शब्द से कही गया है। २१ जी कि a 


२५ पञ्चमाध्यायस्य 'स्वातन्त्र्यीयः' चतुर्थ पाद: ११३ 
क्रोघजिदेव पण्डितो भवति-- 


क्रोधाविष्टः स्वकं क्रोध, जहाति यत्र सङ्गतः । 

रप्सु क्षिप्तो यथा बह्मिस्तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ २२॥ 
क्रोधजित्सु दोषं दर्शयति-- 

एक: कोघजितां दोषो, {द्वितीयो नोपपद्यते । 

यदेनं क्रोषजेतारमशकतं मन्वते जनाः ॥२३॥ 
सत्याग्रहस्य विरामसन्ध्यनन्तरं कारातो बहिरागत्य सामान्येन 
पुरुषान्‌ प्रति 

MMAR: सुमनःप्रतानंह्‌ चंच खाद्यै War: GATT | 

सत्कारजातं विविधं समीक्ष्य, नरानुपेतान्‌ बहुशो नमामि ॥२४॥ 
गुरु प्रति £ 

कार्य न तादृग्‌ गहनं न तादृक्‌, कृतं मया सोढमथापि पुज्य ! 

सत्योपदेशेधु तिमानसूवं, घृतिहि सा ते भवते नमोऽस्तु ।॥२५॥ 


क्ोघजित्‌ ही 'पण्डित' होता है-- 

क्रोधी मनुष्य जिसको प्राप्त करके ऋधमुक्त हो जाता है, जैसे कि 
आग पानी में पड़कर शान्त हो जाती है, उस संयमी मनुष्य को बुद्धिमान्‌ 
“पण्डित? शब्द से सम्बोधित करते Tu २२॥ 

क्रोध को जीतने में गुण तो भ्रनन्त हैं, परन्तु इस क्रोध को जीतनेवाले 
मनुष्य में केवल एक ही दोष है दूसरा नहीं, कि इसको मनुष्य भ्रशक्त असमर्थ 
अर्थात्‌ नपुसक मानते हैं ॥ २३॥ 

सत्याग्रह समाप्त होने के पश्चात्‌ कारागार से बाह्र झाकर जनता एवं 
ग्रात्मीय जनों को सम्बोधित करते हुए कवि कहता है-- 


झाशीवेचन कहते हुए, पुष्पमालाग्रों से स्वागत करते हुए, उत्तम खाद्य- 
सामग्री समपित करते हुए, तथा उत्तमोत्तम फलों के द्वारा किये गये सत्कार को 
देखकर उपस्थित .नागरिको को मैं नमस्कार करता हू ॥२४॥ 
गुरु के प्रति-- 

यह सत्याग्रह का कर्म साधारण. नहीं था, झौर न साधारण दुःख-सहन 
से सफल ही होने वाला 'था । साथ ही मैंने इस कार्य में न तो कोई महान्‌ 
बलि दी है, भौर न महान्‌ कष्ट ही सहन किया है । प्रत: (कवि प्रथम अध्याय 
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सत्याग्रह-नी तिकाव्ये 


मातृभ्यः 
्रह्मीभवाम्येव सदा सुमारर्याभिः प्रणुन्नो धृतिमानभूवम्‌ । 
मत्कर्मचित्र न हि किञ्चिदस्ति, मन्ये बलं वः प्रथमं बलेषु ॥२६॥ 
सत्यात्नहिमातुः स्तुति चिकीषु रात्मनो जननोमेव सर्वासां प्रतीकेन 
स्ताति-- 
संसोदुमापत्‌ पदमत्र FA: सत्याग्रहित्वं च मया ययाऽप्तम्‌ । 
सान्या qaeat स्वगुणेवंदान्यां, तां द्रौपदी मातरमानमासि ॥२७॥ 
सत्याग्रहिण: स्तुतिः-- 


सत्याग्रहिन! त्वां प्रणतोऽस्मि भूयः सत्ये स्थितो5स्यात्ममनः क्रिया नि: 


प्रियायसे येन नुणां समाजे, सत्यव्रत ते स्पृहयन्ति लोकाः ॥२८॥ 
अथेदानीं प्रसंग-प्राप्तं विरामसन्धि निरूपयति 


के क्षृत्क्षामीय पाद में वर्णित दुर्व त्त को नगण्य समझता हुआ कहता है कि) 
इसमें मेरी बहादुरी नहीं है, केवल मैंने seer का पालन किया है। वह भी 
हे गुरुदेव ! श्रापके सत्य उपदेश से इसमें घैयंशील बना रहा । यह झापकी ही 
कृपा का फल है ॥ २५॥। 

माताओं के प्रति-- 


मैं सदा उन माताओं के समक्ष ग्रबनत होता हू, कि जिनके द्वारा प्रेरित 
होकर इस सत्याग्रह में मैं (एवं मेरे साथी) घृतिमान्‌ बने | इस कार्य में ग्राइचर्य- 
कारी कुछ नहीं है । रौर मैं तो यही मानता ह कि उसमें प्रथम बल आपका 
हो है ॥ २६॥ 


अब सत्याग्रही कवि प्रपनी माता को ही सब सत्याग्रहियों की माता 
मानकर स्तुति करता है-- १ 


` यहां ापत्ि-स्थान को सहन करने में प्रवृत्त होकर जो मैंने सत्याग्रही 
पद प्राप्त किया, .उसको सर्वादिम प्रेरणादात्री मान्य घन्य और भ्रपने गुणों 
से भ्रग्रगण्य ऐसी “ढौपदी' माता को मैं प्रणाम करता हृ ॥२७॥ 


सत्याग्रही की स्तुति-- ooh 
हे सत्याग्रही ! तू men मन झौर क्रिया से सत्य में स्थित है । जिसके 
द्वारा मानव-समाज में तू प्रिय वन रहा है तथा संसार तेरे सत्यव्रत की 


प्रशांसा कर रहा है ॥२८॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


पञ्चमाध्यायस्य 'स्वातन्त्र्यीयः' चतुर्थ: पाद: १६५ 
me ae EN 
गतं स्वालब्धि-संयुक्त सन्धिरूप-समापनम्‌ | 
भ्ज्धनन्दा डुचन्द्रेव्दे १९९६ श्रावणस्य जिनांशके' nye 
१-चतुविशतितमे सूयंप्रवेशाहि । 
आत्मनः प्रत्यक्षानुभूति प्रदर्शयन्‌ स्वयं कृतस्य सत्याग्रहस्य कालं, 
काव्य रचनास्थान कारावासस्याष्टादशमासावधिञ्च विज्ञापयति-- 
यात्वा पादतलात्‌ स्थलात्‌ पुसदतो', तोर्त्वा च पेनां* नदी, 
तर्काङ्काङ्ककुर (१९९६) वत्सरे, गविः, गुणाक्ष्यंशे“, कृतः स्वाग्रहः | 
कारावास-विघिस्तुर कमं-सहितो” वस्विन्दुमासेमितो,* 
लब्ध्वेतन्निजभावभावितपदे: काव्यं कृतं सुरयः ! ॥३०॥ 
१-'पुसद' इति ग्राम नाम, यतो यानसाधनमन्तरेव पद्भ्यां भाग्यन- 
गरस्य सीमोपरि गन्तव्यं भवति स्म। २-पेनगङ्गेतिःनाम्ना प्रसिद्धा 
नदी । ३-विक्रमाब्दे १६६६ । ४-ज्येष्ठे मासि । ५-तस्मिन्नहनि 
त्रयोविशतितमः सूर्यप्रवेशाह आसीत्‌ । ६-कियाकलापकरणपुरःसरं 
कारावासदण्डविधानमासीत्‌ | ७-अ्रष्टादशमासपयन्तम्‌ । 
कवेजंन्मकालः-- 
नन्दतर्काडुः-चन्द्रे$न्दे. भाद्रे भोमेऽरिन-सूदिने । 
वसा विष्टे, घनिष्ठायां, गुणपादे$ङ्ग-लग्नगे ॥३१॥। 


इस (हैदराबाद के ) सत्याग्रह की विराम-सन्धि सं०.१६६६ वि० श्रावण 
मास के २४ वें दिन की गई। और वह सत्याग्रह जिस उद्देश्य से चलाया था, 
उस मांग की पुत्ति होने पर सन्धि हो जाने से समाप्त FAT ॥२६॥ 
कवि काव्य निर्माण के स्थान समय. प्रादि का वर्णन करता है-- 
हे विद्ठजनो ! जब हुँदराबाद राज्य में सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ, तब 
'उसमें सम्मिलित होने के लिये लाहोर से पुसट तक रेल व मोटर से गये, 
तदनन्तर ‘gaa’ गांव से पैदल चलकर पेनगज्भा नामक नदी पार कर विक्रम 
Ho १६९६ ज्येष्ठमास के २३ प्रविष्ट के दिन सत्याग्रह किया । तब से १८ 
अठारह मास तक वहां के दण्ड-विधान के अनूसार क्रिया-कलाप सहित कारा- 
वास मिला । उसी समय में ग्रपने भावों से भावित पदों से यह काव्य बनाया , 
है ॥३०। 
कवि का जन्म काल--- 
2 वि० सं० १६६६ के भाद्रपद मास में १ इवे प्रविष्ट के दिन मङ्लबार 
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सत्याग्रह-ती तिका व्ये 


विक्रमसंवत्‌ १९६९ ॥ भाद्रपदमासि 
प्रवेशाहः १३ | मंगलवासरे 
सूर्योदयादिष्ट-घटी:-अष्टौ य 
. धनिष्ठानक्षत्रस्य तृतीये चरणे 
॥ कन्यालग्ने जन्म ॥ 
ee 
प्रसङ्गप्राप्तं काव्यसमाप्तों श्रीमन्तं सरस्वत्या इवापरं कीरत्येक- 
वरिष्ठ गुरुवरं केदारनाथशर्माणं सारस्वंतं नमन्‌ इलोकयत्या नृण्य- 


लाभाय ज्ञान-परम्पराज्ञापताय च-- 


सन्तीह शाना कविकर्मदक्षा:, केदारनाथोऽस्ति . मयाऽत्र वन्द्यः । 
यस्पोपदेद्रुतशर्व-दृष्टया, काव्याडूनं पुतिमगान्मसेदम्‌ ॥३२॥ 
१-वाराणसीयः श्रीकेदारनाथ-शर्मा-सारस्वतः, श्रीपद्मनाभ शास्त्रिणः 
पुत्र, यस्योपदेशेः काव्यकमंणि दक्षोऽभूवम्‌ । २-शर्वः' शिवः, 
तस्य विध्नापहारिण्या सोम्यदृष्ट्या | 
कविः काव्यमेतत्‌ समाप्तिमोहुमान उपसंहरति 
'यच्छुद्धमत्यन्तमपापविद्धं, तदेव सत्यं स हि घर्म उक्तः.। 
राजा सभा वा मनुजोऽथ कदिचद्‌, यमानुपेक्ष्य न्ट्रियलाभलिष्सुः।३ ३ 


रक्षा पूणिमाके दिन इष्टघटी ८ पल० धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीयचरण में कन्या- 
लग्न के समय कवि का जन्म हुम्रा ॥३॥ . | Ne 

कवि काव्य की समाप्ति पर प्रसंग प्राप्त अपने गुरु श्री केदारनाथ शर्मा 
सारस्वत का, जिनके उपदेशों से इस काव्य को शुद्ध रूप में पूर्ण करने में समर्थ 
हुआ, कीत्तेन करता है-- 


वर्तमान समय में अनेक विद्वान्‌ कवि-कर्म में दक्ष हैं।. परन्तु मेरे द्वारा ' 


तो कवि-वृन्दो में वरिष्ठ पं० श्री केदारनाथजी' शर्मा सारस्वत ही वन्य हैं 
क्योंकि इनके उपदेशों और भगवान्‌ शङ्कुर की विध्नापहारिणी eras सेः 
ही मेरा यह काब्याद्धन (मुद्रापण-क्रिया सहित) समाप्त हुआ । यह कृतज्ञता 
प्रकाशन श्रानृण्यलाम तथा ज्ञानपरम्परा जीवित रखने के लिये है ws 

कवि इस “सत्याग्रह-तीति-काव्य' का उपसंहार करता है-- 
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यदेहते न्याय्यपथान्‌ विलुम्पन्‌, साऽनर्थमुलाऽस्ति नरस्य वत्ति: | 
ता सत्यधर्माग्रह एव मुलादुच्छिद्य धर्म्यं सुखमातनोति ॥३४॥ 
१-यत्र भनसा वाचा कर्मणा पापलेशोऽपि नास्ति । २-यत्त त्रिष 
कालेषु दोषरहित स्यात्‌, न तु तदात्वेऽत्यन्तशुद्धा भास्यपि सत्यं 
सत्यभावाय कल्पते। ३-अहिसा, सत्यम्‌, भ्रस्तेय:, ब्रह्मचर्यम्‌, 
अपरिग्रह:, एतान्‌ यभान्‌ स्व-शास्त्रव्याख्या-लक्षणान तिरस्कत्य यः 
पुरुषः राजा वा, सभा वा, इन्द्रियार्थे रि्द्रियोद्भवं सुखं परिलब्धु- 
मिच्छति, सः, सा वा सभा ्याय्यान्‌ विलुम्पन्‌ तान्‌ वोपेक्षमाणो 
न्यायोपेतं सत्यपथं हित्वा स्वैरते, सा या प्रवृत्ति:--राज्ञः, किवा 
परिषदः, कि वा मनुष्यस्य स्यात्‌ सा अनर्थमूला अनिष्टार्थमूला 
प्रवत्तिरस्ती त्यध्यवसेयम्‌, सा प्रवृत्ति: सवेषां दुःखानां प्रज्ञापराधानां 
च जननी सती परस्परं मनुष्यान्‌ राष्ट्राणि, परिषदश्च विमनी कृत्य 
क्लेशाय कल्पते। तां सत्याग्रहः, HAT सत्यपर्यायो धर्माग्रहो सूला- 
दुच्छिद्य frist सर्वेप्राणि-सुखावहं न्याय्यं पन्थानमातनोति। 


न हो; जो तीनों काल भूत वत्तंमान और भविष्यत में मी निर्दोष ही प्रमाणित 
हो, उसको सत्य समझना चाहिये । इसी सत्य को धमं शब्द से भी व्यवहृत 
किया है । जव राजा, समा वा व्यक्ति इन्द्रियों के अर्थों को प्राप्त करके उन 
इन्द्रियार्थों में सुखाप्ति की इच्छा से अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 
इन पांच यमरूपी महाब्रतों को छोड़कर -स्वेच्छाचार करता है, तब वह 
समस्त राष्ट्र, समाज अथवा पारिवारिक वर्ग को सुख wg amar नियमों 
का उल्लंघन करता है । तव वह प्रबृत्ति चाहे राष्ट्र की हो, चाहे किसी वर्ग की 
हो, चाहे किसी मनुष्य की व्यक्तिगत हो, वह अनथंमूलक घ्र्थात्‌ सव दुःख, 
सब प्रज्ञापराघ, परस्पर कलह ग्रौर विद्वेष की जननी होती है । उस झनथं- 
कारिणी प्रवृत्ति को सत्याग्रह साधन जड़ से उखाडकर घर्मानुसारी विश्व- 
कल्याणकारी सुख को फैलाता है ॥ 


सारार्थं यह है कि 

सुख समृद्धि चाहनेवाला राष्ट्र वा समाज वा परिवार किसी के स्वत्व 
(=ग्रधिकार) को भ्रपनी मौज बहार लेने के लिये न छीने, हड़प्प न जाय । 
यहां तक कि पशु्रों का पोषण, उनके लिये पुष्ट ग्राहार, उनके चरने के लिये 
गोचर भूमि, तथा जनता-जनार्दन के हिताथं उनका उपयोग कर उनको विश्व 
में जीने का संरक्षण दिया जाना चाहिये । ऐसा होने पर सब वर्ग सुखी रहते 
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सत्याग्रह-नीतिकाव्ये . 


शर्वरीणामनेकानि, व्यतियाय बिनिद्रया | 
तमो भुक्त्वाऽक्षयं ज्यो ति: [लिखितं काव्यमुत्तमम्‌ NAAN 
कवेः कर्भ कविर्वेत्ति वाचका दोषमेव हि। 
मर्त्यः स्खलनधर्माऽस्ति, तस्माच्छिद्र प्रपुयंताम्‌ ।। ३६ 


झब्दजालमपाकृत्य,  साधु-शब्द-विभ्रूषितम्‌ | 
कृतं काव्यं प्रसादाय, नहि क्लेशाय चेतसः ॥३७॥ 


नास्युक्तं . कवि-धर्मण, नावनीतमधघमंतः । 
यथाभावानुगेः पद्यैः कृतं स्वान्तःप्रकाशनम्‌ NASI 


ग्रात्मनास पितुर्नाम, मातुर्नाम गुरोस्तथा । 
कदा कुत्र कथं वेतत्‌, कृतं इलोकेष्‌ .वणितम्‌ ।।३९॥ 


हैं, इसका नाम है 'सत्यपथानुवत्तेन वा सत्याग्रह । जब असत्य प्रवृत्तिवाले 
को ्रसत्य wad प्रजादुःखकारी मार्गे से हटाने के लिये तड्डिन्नों के द्वारा 
सत्यधर्म का awe किया जाता हैं, तब वह आग्रह एक प्रकार से सत्याग्रह 
युद्ध के रूप में परिणत हो जाता है । परन्तु सत्याग्रही स्वयं उसी सकल लोक- 
कल्याणकारी मागे का अनुसरण करता है, जिसे महापुरुष यमों के नाम से 
ब्यवहृत करते हैं ॥३३-३४॥ 
विना निद्रा के प्रनेक रात्रियां बीत गई । उसके भ्रन्धकार को खाकर 
ही प्रक्षय ज्योतिःस्वरूप यह उत्तम काव्य लिखा गया है ।।३५।। 
कवि के स्वमतपुष्ट सरश कर्मं की कठिनाइयां व उसकी उपादेयता 
को कवि ही जानता है॥ वाचक तो दोष को हो देखते हैं । प्रोर मनुष्य स्वभाव 
से ही त्रुटियां करनेवाला होता है । प्रतः [हे विज्ञजनो ! मेरे इस काव्य में] 
जो छिद्र हो. उनको पूर्ण करो ॥३६॥ 
शब्दों के [दुरूहता रूप] जाल को दूर करके सरल शब्दों से विभूषित 
इस काव्य का. निर्माण स्वान्तःसुखाय=चित्त की प्रसन्नता के लिये किया 
है । क्लेश के लिये नहीं ।।३७॥ 
इस काब्य में कविधमं को लक्ष्य में रखकर न तो अत्युक्ति की गई है, 
मोर न हीनता ही प्राने दी है । मैने तो भ्रपने जेसे भाव उठे, उनके ग्रनुसार 


अपने विचारों को पद्यो के खूप में प्रस्तुत किया है,पाण्डित्य-ख्यापन नहीं ।। ३ षः 
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पञ्चमाध्यायस्य 'स्वातन्त्र्यीयः' चतुर्थ: पादः १६६ 


'मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्त' इति 
फणिपतिनोच्यमानत्वात्‌ स्वोपज्ञं नीतिशास्त्र समाप्नुवन्‌ पूर्णत्वात्‌ 
सत्यरूपात्मकस्य ब्रह्मणः पूर्णत्वं स्तौति -- : E 
आपगानां गतिनित्यं, निर्फराणां त्र तिस्तथा । 
वडवाग्नेस्तषा नित्यं, पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते ॥४०॥। 
प्रसवः प्राणिनां नित्यं, मृतिर्वेषा सदा भवेत । 
दिनं नित्यं निशा नित्यं, पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते ॥४१॥ 
पञ्च-मुतमयं विइवं, षट्कं नेवात्र दृइयते | 
एणत्वात्‌ पञ्चसङ्घयायाः, पूर्णात्‌ पुणमुदच्यते ।४२॥। 
यद्गुणं यद्विधं यच्च, यथा घात्रा विनिमितम्‌ । 
तथा पूर्ण न मर्त्येन, पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते ॥४३॥ 
स्थित्युतपत्ति-लया नित्यं, दश्ये वस्तुनि जाग्रतिं। 
स्थित्ुत्पत्ति-लयेभिन्नं, पूर्णात्‌ पुणंमुदच्यते ॥४४॥ 
कब कहां और कंसे इसका निर्माण हुआ, यह समय-समय पर इलोकों में 
वर्णित किया है ॥३९॥। १ 
अन्त में मङ्गल करते हुए कवि सत्यरूपात्मक ब्रह्म की पुर्णता को व्यक्त 
करता है-- 
जैसे नदियों की गति सतत है, निझरों का स्रवण नित्य है, भौर वडवा- 
नल की तृषा नित्य है, वसे ही पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है ॥४०॥ 
प्राणियों का जन्म और मरण नित्य चलता है । दिन नित्य है, निशा 
नित्य है । और पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है ॥४१॥ 
यह विश्व पञ्चभूत--पृथ्वी, जल, तेज, वायु और श्राकाश से युक्त है । 
यहां इनके भ्रतिरिक्त कोई छठा भूत नहीं दिखाई देता । इस पांच की संख्या 
. का नाम 'पूर्ण' है । प्रत: पांच के पूर्ण होने से [कहना पड़ता है कि] पूर्ण से 
पूण उत्पन्न होता है ॥४२॥। 
` जिस गुणवाला, जिस प्रकार का, जो जैसा विघाता ने निर्माण कर 
दिया, वैसा पूर्ण मनुष्य नहीं बना सकता । भतः पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता 
है ॥४३॥ 
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मत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


नान्त धातुरनन्तस्य, नित्यं ज्ञानमयो हि सः। 
चमयत्यखिल॑ विश्व, gata पूर्णमुदच्यते ।।४५॥ 
qua: पूर्णमिदं, पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते ।. 
पुणंस्य पूर्णमादाय, पुणं मेवाव शिष्यते ।। ४६।। 
इति श्री १०८ प्ण्डितसत्यदेववासिष्ठभिषक्‌केसरि- 


विरचितं स्वोपज्ञानस्तामिधवृत्ति-विराजितं 
सत्याग्रहनीतिकाव्यं समाप्तम्‌ ॥ 


स्थिति, उत्पत्ति और लय ये सदा दृश्य वस्तु में रहने है । किन्तु यह . 
पूर्ण स्थिति, उत्पत्ति प्रौर लय से भिन्न है। इसलिये पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न 
होता है ॥४४॥ - 


अनन्त विधाता का अन्त नहीं है, वह नित्य ज्ञानमय ` है । और वह 


अखिल विषद में प्राण सञ्चार करता है। झतः पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होत! 
है पडा 


बह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूणं से पूर्ण उत्पन्न होता है। पूर्ण को ही 
पूर्ण लेकर पूणे अवशिष्ट रहता है ॥४६॥ 


यह मन्दसोर-निवासी श्री पं० रुद्रदेव-त्रिपाठी द्वारा 
प्रस्तुत 'सत्याग्रह-नीतिकाव्य' का 
राष्ट्रभाषानुवाद समाप्त हुआ ॥। 


है 
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२६ कवेः सारगर्भाणि गीति पद्यानि ¬= तिधा टर ०१ 
ESSN ८07 
कवेः सारगभांणि गीति-पद्यानि 


नोच्चेरुत्पत रे 


[सत्यदेवो वासिष्ठः, देवसदनम्‌, भिवानी (हिसार) ] 


वियति तु नोच्चैरुत्पत पक्षिन्‌ ! वियति तु नोच्चेरुत्पत रे ! 
उत्पत वृक्षाद्‌ उत्पत स्थानाद्‌ उत्पत बन्ताद्‌ उत्पत रे ! ॥१॥ 


कुसुमं घ्रात्वा, सुफलं लात्वा, सन्दशयाऽन्यफलं वन्तात | 
लुब्ध्वा मुरध्वा निज-चापल्याद्‌ झपरं वक्ष नोत्पत रे ! ॥२॥ 


मधुर भुक्त्वा तुबर त्यक्त्वा पक्दाऽपक्वं क्षिप्स्वाऽधः | 
नाऽन्तं यास्यसि विइवे विपिने, श्रान्तं-श्रान्तं नोत्पत रे ! ॥३॥ 


षड्रस-महिमा षड्रस-माया नानारूपमुपेतेयम्‌ 
मोहं मोहं निजमायातो मोहयति eat सततं रे! । ४॥ 


शब्द स्पशं रूपं गन्धं हषं तषं च प्रापम्‌ । 
स्वल्पे वयसि तु कियदानन्त्यस्याऽन्तं यास्यसि पक्षिन्‌ रे! uy 


आमं आमं माया नटिनी नित्यं नृत्यति स्वैरेषा। wet 
गाय महेश, त्यज त्बं मोहुं, पझ्याऽनिन्द्यं स्वं रूपम्‌ ॥६॥। 


कुत AAT क्व नु वा यानं, क्वाऽन्तं पद्यन्नुत्पतसि ? 


दर्श दशं नत्तंनमस्या व्यर्थं मा नय कालं रे! ॥७॥ 
सत्येनोतं प्रोतं विइवं तं त्वं पश्य निरातंकः। 


'बिपुलेऽपारे fasa पक्षिन्‌ ! वासिष्ठं भज नि:शंक: ॥८।। 
बियति तु नोच्चेरुत्पत पक्षिन्‌ ! बियति तु नोच्चेरुत्पत रे ! 
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फा षासर्त्याप्रहर्मीपित्र्काव्याईक 

सत्याग्रह-नीति-काव्ये सम्मतयः 

झयि विहवन्सणयों महाभागा: | _, टर 

= RIPE TU INES SF 
- सम्प्रति प्रस्तुयम नं सत्याग्रह-नीतिकाव्यं श्रोमता १०८ 
पण्डितसत्यदेववासिष्ठेन साङ्गोपवेद-वेदचतुष्टयेन्‌ षटयेन्‌ आयुर्वेदाचार्येण 
ee Sy eae सन्‌ १९३९ मध्ये आये- 
समाजस्य तत्त्वाव यमी ae  तपोमूति-पण्डित- 
प्रवर-ब्रह्म दत्त जिज्ञासु-महोदयानां प्रेरणया विरजानन्दाश्रम-शाहदरा- 
लाहोरव:(:स्छ्ी ATH RATT PERFECT के रावा से 
यथाऽवस्थितं वंर्णनमधिकृत्य यथाकयमपि सङ्कलितमदः काव्यं बहि- 
रागत्य पुनः पुनर्माजन-वह्निध्मातं सुवर्णमिव शुद्धमत्युक्ति-शून्यमात्म- 


वेदनीर्य पिक ea ESI अ्रप्तदिंगुंणबहुलए GAT खात्‌ ` 


श्वि भारक aR SUA AAPA eT सीदति । 
तदभािमषष्थाप्रहिम्लक्षण5सऱ्या प्रहिप्ने HAPACADA PERT धी न- 
जातिव्णन निवे PCR TS OTOH | ॥55मूर वह 

| PO SRT pS PTE AAT 
ता $ oe 
क ye ; a राजाद-प्रदेशेष्वार्याणां, सत्या ग्रुद a 
म HRs aa eerie ति 
मे na Li प्रसादेयिष्यति 


दृढ़निश्चयः | है 5 
ey Tan UE मे विचार: PE Ps FF 
मीह सकी मि लोक RAR Gate 


सम्यक्‌ aPC ARTY कार्ब्यीफनेंद सव ग्हरेतिष्ञासकाव्य 
dee 0003 38 आई ह्वेभावादैवार्त्केफं बिषयाणां 
वर्णनमुपर्तिष ह WIPTEN बत्यामदहशिकत्या कके खिशेष- 
तोऽएग्न sal क pee si 
वाचुकहाज5 रायतः DETTE. a fi ल्रिदपि । 
त 98 नात माल agaist 
चु San । तथा चात्र श्लो न 
ही यि मि लन 
शुत काव्यं कवेरास्यात्‌ हुन्मे हृष्यति सर्वतः ।। au 
सात्यदेवमद: कायं रकं तेनेव ऋङ्कृतम । ˆ 
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SS | 


eon 
५ 


ee 3 gail eager २०३ 


BARR घात भावारुत्कविफल लाक्फ् नत्तित्ा को गत आजार 
| ERIC ATIUE ORGS STERN जितुम PAR. 
रत्यु ee तिवत्तपुरवे:, सत्ये: पदे राजति सात्यदेदम्‌ । 
PO आव्य, (cas जीप्रात, अम प्रज्ञंसासि समोक्ष्य चाहम्‌॥ ४॥। 
पैर: शात्यो नहि नीति की वभा वमार्सीञ्च कृत नवीनम | 
कृत त्वनेवात्म-पदाष्त-सि्ध:, थे : प्रदासाभ्यहरमत्य काव्यम्‌ ।,५॥। 
स्वय सत्याग्रह कुत्वा,-यात्वा-भाग्यस्यः बन्धने । 
फार भजत तरर eh. मान्‌ स्महि सो मित हष 
१-अन्तर्भावितणिजर्थोऽत्र, प्रकाशयितुमिति याइ स 
नगरस्येति भरव हेद्रक्भाचाद इति नाम्न पसि ङ ममर Laer 


=—-——.. 


तपोवनुम, देहरादुन, | स्ताक्षराणि 
Veet न्‌ हु धु lB 8 १४) र्जी SP 
८-२-५२ ) [| ग्रानन्द स्वामी सरस्वती 


OF 353९-52-5२ 


— द्वित्राः शब्दा 

रेदं श्री सत्यदेव-वा सिष्ठ-महदय प्रणीत स यम नी तिकीव्यम्‌ 
अधिकृत्य किचिदृच्यते | i भि युगम स्वतन्त्र चे ग्रतीरव्रामि 
काव्ये सा हित्यिंकबसिद्ध संग दि-श्द-प्रयाग te रः सौ पर्थोगिश्च 
नादृत: । तिह [स-ग्रन्थीऽपिं नांय, यंत रमवादीअ्सत्य ग्रहस्य 
आमूलेचूडे TH ASA समुपन्यस्तम्‌ । इदं त्‌ सत्याग्रह नी जि क) 
अन्न सत्याग्रहस्य नी तिवंणिता, Tear सिद्धान्ता वणिता: | प्रसगत 
निजामहाङकस्यः अत्योच्चारास्तलठ UPR ES Ty चन्न 
बध्यन्त ॥ सला स्थ्यानियूमाऽः AED A EU BAT 
प्रांजला- ee एठिन।नक्रशकयाऽसुप Ek SPH PE ST, 
नव-प्रकार्क-काईयललिलाशिफकृतिशन HIB BHT! yA HT 
TAMA PHAR निहाय: BUGS फएकदीन TT 
विघा य॒ स्बक्रीक्गुण महकतए SAM Stam छि डराए 

का है मरा wed उफ होर woe ress ge 
४) 37 at Aga शमा शास्त्रा सारस्वतः 


प्रजग डा FNS 

ज्ये गै ब्िद्याव्मरसिञः दि विद्यानिधि 

(कि ey की Al प्रि Slot eo 
fae Go २००६ J ¬ रामदल, दरीबा, देहलो, 
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२०४ 


लमति विस्तरेण । 
स्थानम्‌-हेदरआबाद, । रामेशवरानन्दः 

सेण्ट्रल जेल, ॥ कारागारस्थः बन्धी नं. ५५०२, वा. नं.५ 
१६-८-१९३९ Go 2 


५-९-१६४८ Fo 


सत्याग्रह-नी तिकाव्ये 


यत्किचिदस्मिन्‌ काव्ये वर्णितं तत्तथ्यमेवास्ति, अत्युक्ति-शून्यं 
च स्वयमेवानुभूतत्वात्‌ | सत्याग्रहिण आदर्शो$पि सम्यक्‌ प्रदर्शित: । 


रामदेवो भिक्षु: 
स्थानम्‌-हैदरआबाद सेण्ट्रलजेल, वार्ड नम्बर ५, 
कारागारस्थ, बन्धी ५८३१ १५-८-१६३६ ई० 


तथ्योक्तिरियं सुभावादिसमन्विता च श्रीकविवर-सत्यदेवस्येत्य- 


स्वरस्तालेरवाच्चै रुचिर-रस-संगीत-कलिता, 
थ-था-ये-ये-धिड-घिड-सकल विध-सत्ताल-ललिता । 
स्वरेरबेः पूर्णा स-र-ग-म-प-घानीति वलिता, 
कवे ! सा ते साक्षाद्‌ भवतु सफला सत्य-कविता ॥ 
-यमुनादासः 


सत्येन सत्याप्रहनीतिकाव्यं, देवेन बुद्धेविभवेन बद्धम्‌। 
प्रसादरम्यं हितझृत्सुवृत्त, प्रीणाति भव्य सुमनो मनोडलम्‌ | । 
वचांसि मेश्मुनि कवे: प्रशस्तेः, साहित्यसेवा-प्रणयोत्सुकस्य | 
त्रजन्ठु सामस्वरभास्करस्य, काव्यान्तरागुस्फनहेतुतां च ॥ 
प्रशंसनीय: स कवेः प्रयासः, प्रभान्ति यस्मिन्‌ शसबुद्धिमास: । 
सत्यांग्रहे नीतिततेविकाश्ञः, स्वान्ते सदा स्यादृतघीप्रका शः | 


सेयं सम्मतिः शुभाभिलाषिणः कविरत्नस्य मेघाव्रताचायंस्य 
2 


४ 


ब्रह्मषिदयानन्द- दिगिविजयकारस्य 


दिव्यकुण्ज, योगाश्रम, कुसूर, Mo येवला (नासिक) 
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५ 


सत्याग्रह-नी तिकाव्ये विदुषां सम्मतयः २०५ 


__ बिढतवरेः १०८ तलब ण्जमत जाप स्या १०८ श्रीसत्यदेववा सिष्ठमहोदयैविरचित सत्या प्रह- 


नीतिकाव्यम्‌ अभिनवे संस्कृत-साहित्ये सवेथाभिनन्दनीयम्‌, सर्वेरेव 


संस्कृतानुरागििः साहित्यरसिक: परिशीलनीयञ्च । भ्रत्र हि सरल- 
यव भाषया नानाइन्दोनिबद्धानि, प्रतिपरिस्थितिवर्णनपराणि, 
निजानुूतिप्रकाशकानि, अद्वितीयभावोद्धावीनि तानि तानि स्थलानि 
सवथा नवां काञ्चन वर्णनशलीं काव्यरीतिञ्च प्रकाशयन्ति । एकत्रैव 
चाभ्युदयकरीं नीति, दार्शनिक रहस्यं, भारतीयसंस्कृतेः समुज्ज्वलं 
रूप, सत्याग्रहाय सवेषामेव विदुषां aed प्रतिपादयन्ति। इति 
निवेदयति 


विद्यावाचस्पतिः, विद्याधरः शास्त्री, एम० To 
प्रधान संस्कृतविभाग, डू गरकालेज, बीकानेर 
सत्याग्रह=नीतिकाव्य को जहां-तहां से पढ़ गया हूं। संस्क्कत- 
साहित्य में यह एक भ्रनोखी और हूदयाकर्षक रचना है। 
स्थाणुदत्त शास्त्री, एम्‌० Alo एल० 
गवनेमेन्ट कालेज, रोहतक 


¢ 
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शुद्ध सुन्दर प्रामाणिक "काशान्‌ ` 
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प RR ह 


स Swe. ESS RES पहउाफ IRF र i 
:. १: यजुंव<भाष्य-विवरण (प्रथम ग्‌) जास मम, मदि 
दयानन्द ` प्रणीत “यजुवृदभाष्य के प्रधम दस ग्रध्यायो पर ऋषिभक्त Satis 


स्वगीय श्री Go ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृतःविवरणं स्मरत कियो मीः Py मूल 
वेदभाष्य को ऋषि के हस्तलेखों से मिलान करके छापा गया-हैएं विस्तृत 
भूमिका पी ब्रेदचिषयक falta टिप्पणियरों से. TOL सुन्दर मुद्रण, सुदृढ़ 


जिल्द । म्य), -दितीय भाग-पुर्ववत्‌ | मुल्य १६-०० 


a ‘ay ग प्रवद ७ ३०४ ३०० ३७ छ! |] wy pipe 
ततीयभाग-पूर्षवत्‌ (यम्त्रालयस्थ) 7 
२. ऋग्वेद-भाष्य--ऋषि दयानन्द कृत (संस्कृत-हिन्दी) हस्तलेखों 
Spins प्रमाणें से बुक्त/पूर्वमुद्धण: मे हुई गरगुद्धियों age meh false 
टिप्पंणियों के सहित. शुद्ध APR. छापा गया, है, [जिस्‌ अग्र. Roa क 
दुसरा भाग-यन्त्रालयस्थ।, ` `` 
FR ऋग्वेदा दिभाष्येमृमिका--लेखक ‘wea दयानन्द सरस्वती । 
To युधिष्ठिर मीझांसक द्वारा: संपादित; मोरे टाइप, वड़े आकार में सुन्दर 
शुद्ध और सटिप्पण संस्करण । मूल्य १२-०० 
भुमिका पर किये गए ग्राक्षेपों के उत्तर के लिये परिशिष्ट | मू० १-५० 
४. साध्यन्दिनपदपाठ:--संरप्रॅः युधिष्ठिर मीमांसक इसमें यजु- 
az के मूल प्राचीन पदपाठ का अति शुद्ध पाठ दिया है । प्रारम्भ मे ५२ 
पृष्ठों i पदपाठरुम्वन्धी अनेक महत्वपूर्ण विपयों का विवेचन तथा ४ परि- 
शिष्डों में पदपाठ मन्त्रपाठ सम्बन्धी कुछ विशिष्ट विषयों पर विचार किया 
गया है । सुन्दर टाइप, पक्की जिल्द | मुल्य १५-०० 
. ५. वदिक-स्वर-मीमांसा- लेखक प युधिष्ठिर मीमांसक । संशो- 
faa परिवत द्वितीय संस्करण । वेदिक-स्वर-विषयक सर्वश्रेष्ठ विवेचनात्मक 
अन्य | उत्तरप्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत | मूल्य 
oe nes क स्या लेखक पं० युधिष्ठिर मीमांसक । इसमें 
ऋ को ऋचा की शुद्ध संख्या दर्णाई है । ग्रोर 
दर्शाई अशुद्ध क्रवसख्या की भालोचना की गई है I वारा 
७. बेद-संज्ञा-मीमांसा-ले० प युधिष्ठिर मीमांसक | मू० ogy 
८. देवापि झोर शन्तनु के वैदिक प्रास्यात का वास्तबिक 
स्वरूप--ले० पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । मुल्य ०-७१ 


&- वेद और निरुक्त-ले० पद 
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TB Sp cb pin जाया पिला ke FIST Sc 
WEAN RIP $ OR) ST | एग गई ६ 5, 5200 Lu: 
०. ०१०.हनिरुक्तकार और वेद में इतिहास-_जञे० प० व्रह्मदत्त 
WsaP सीए ETE त्या) १:5} द मूल्य ८०-७४ 
१५. १६४ त्वाव्ट्री-सरण्यु 3 झ्राख्याननः -का।वोस्तविक स्वरूप--ले० go 


AAA ATA ISIFPS TF Val. Tp गई BS) मूल्य, ०--७५ 
«५-११ २४ वेद में शरार्य दास युद्ध सम्बस्थी,पाइचात्य़रसत का खण्डन-- 
PIT ० शमगोपाल़ः हास्त्रीपवैद्यो] IE TR |? HELE, मूल्य. ०-७५ 


त PRR. संस्कारधिधिःले०सरहपि दयानन्द सरस्वती द्वितीय संस्करण 
NUM, अजमेर-मुद्रित संस्करणों के दोषों से रहित महत्त्वपूर्ण 'टिप्पणियों 
से थु.) ही । ७559 sents vgn ८ ॐ मुल्या:२- १९०४ सजिल्द>२- ५० 
IF १ संसकारदसमुच्चय--च्लेखक्‌ | So: !सदनसोहत्तः . विद्यासागर 
।संस्कारविईघ at. seat, तथा परिशिष्ठ में श्रत्नेकू-समय़ोपय़ोगी कर्मा का 
जस हू - सजिल्दै मूल्य १२-०० 
77५, बदिक नित्य विर्धघि-ले७ पंढ मुधिण्ठिर॑ मोमांसक । प्रात 
से शयनपयन्त समस्त नेत्यिक कमे, पञ्चमहायज्ञ, स्वस्तिवाचन झान्तिकेरण, 
और Peake के म्रौ के" विस्तृत सरेल शब्दार्थ भावार्थ ' सहित, ` प्राथना के 
! मन्व; पच्चनएवेःमजनो से ABE SIGH : थिन 7 | मृ लागतमाक्र-१२५ 
BORE 4 ( Mee यञ्ञनिधिः)ले० ऋषि दयानन्द सरस्वती सू०१०-३५ 
TRS. "७ सिरुषति- शस्त्र पे 3 प्र वरदंदत्त कत नं रकतःप्रक्यानुसारि हिन्दो- 
“भाष्ये सहिते । EY TBR Ho" १४-०० 
हः निरॅक्तेर्सभु Sea ma वररुंचिकृत' नेरवतंसम्प्रदाय का 
मांणिक्त-प्रन्य । सि० प० युधिष्टिर मीमासक 2 tt, He ५° 
३7-०१%" अष्थाह्यायो सूत्रपाठ: Fo ब्रह्मदत्त, जिज्ञासु द्वारा प्ररिशोधित 
संस्करण Ys १-२१ AIAG जिल्द १-१५ 
we सूवों केसाठडइ FA अर्द सहित: विशिष्ट संस्करण ..६-५० । 
ic. Yo धातुफा5/नरूग्रकारादि केम सेः धपतुसूची: सहित । We. १-०० 
SE २१८ संस्कृतंःर्घातुकीषिः=`सं3 es युधिष्ठिरं मीसांसंक । अकारादि 
ऋम से पाणिनी ae के हिन्दी में विविध अर्थ. तथा उपसंगं 
ir से ean क सहित Si i मूल्यः ३-०० ` 
ae 22 झष्टाइ्याथी भाष्य. (ममवत) =-ले० पुं०ब्रह्मदेत्त जिज्ञासु । 
प्रत्येक सूत्र AE पदहछद. dealer समास्‌ WG, वृत्ति उदाहरण, ,उदाहरण- 
Ate = सहित संस्कृत तथा, [हिदी PAI में; ५ TAT, AMM १५-००५ 
एंद्रितीम भाँए-नशार्५७, तैत्रीय.भाय-> १२९८-५०) ९ 77 9 72 
प्सस्कत ia की श्र संरलतम विधि>-लें० Ho 
तह Lae इसीस के दारी बिर्ता रट सस्त ' मेषा और “पाणिनीय 
व्याकरण का AAEM गया है सश vee माग ४-७० 
दवितीय भाग-- Fo Fo युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग के निर्देशों 


ENE se २ 5 SB Sho ५-५० 
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२४, सहाभाष्य-महषि पतञ्जलि प्रणीत, पं० युधिष्ठिर मं मांस 


tate 
कृत हिन्दी भ्रनुवाद ग्रौर व्याख्या सहित । भाग २ (झ० १, पाद २-४ तक) 


° २०-०० 

२५ काशकृत्स्त-धातु-व्यास्यानम्‌ -चन्नवीर कवित दन टीका 

का To युधिष्ठिर मीमांसक कृत संस्कृत रूपान्तर | मू० ६-२५ 
२६. लिए और लुड्‌ लक्कार की रूपबोधक सरलविधि--ले 
राजा गोविन्दलाल बंसीलाल। -, Fo १-५० 
२७. शब्दरूपावली-सेखक To युधिष्ठिर ` मीमांसक । इस ग्रन्ध के 
द्वारा शब्दों के रूप बिना रटे समझ पूर्वक बड़ी सुगमता से स्मरण हो 
जाते हैं । : Yo ०-७५ 
२८. सत्यार्थ-प्रकाशः- ले० महषि दयानन्द सरस्वती । द्वितीय संस्करण 

पर आधुत, प्रन्य प्रकाशकों द्वारा मुद्रित संस्करणों के दोषों से रहित, नाना 
टिप्पणियो से युक्त, शुद्ध मुद्रण | Ho ५-००, सजिल्द ६-०० | 


२९. भ्रनासक्ति-योग--मोक्ष की पगदण्डी-ले० पं० जगन्नाथ 
पथिक । नाम के अनुरूप योगविषयक अत्युत्तम ग्रन्थ । मू० १०-०० 
३०. श्रार्या भिविनय--ऋषि दयानन्द । दुरंगी छपाई, गुटका आकार । 
सजिल्व Yo १-०० । श्र ग्रेजी श्रनुवाद--मु० २-७५; सजिल्द ३-७५। 
, ३१. विष्णुसहत्ननाम-स्तोत्रम॒ (सत्यभाष्य-सहितम्‌) --लेखक 
पं० सत्यदेव वासिष्ठ | विष्ण-सहरूनाम को आध्यात्मिक व्याख्या 
संस्कृत तथा हिन्दी में चार भांगो में । प्रत्येक भाग मूल्य १२-५० 
३२. आत्मा की जीवन गाथा - श्री कमंनारायण कपूर। १-०० 
३३. हंसगीता--महाभारत शान्तिपर्व का एक आध्यात्मिक उत्कृष्ट 


प्रकरण, मूल इलोक अनुवाद सहित | मुल्य ०-४० 
_ ३४. वेदिक ईशवरोपासना -पातञ्जल योगदर्शन के भ्रत्युपयोगी 
सूत्रों की ऋषि दयानन्दकृत व्याख्या | Jo o—to 


३५. वाल्मीकी-रामायण--हिन्दी-प्रनुवाद सहित । अनुवादक तथा 
परिशोघक--श्री प० अखिलानन्द झरिया । बालकाण्ड न ३-०० | 
अयोध्याकाण्ड Yo ५-०० । झरण्य-किष्किन्थाकाण्ड Yo ६-०० । सुन्दर 
काण्ड Yo ३-५० | युद्धकाण्ड ल्य ८-९० 


सूट 
३ ६. fa— युधिष्ठिर पीमांसक T x न्दी 
meal ea युधिष्ठिर मीमांसक कृत पदार्थ तथा दिला वह 


३७. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास--ले० युधिष्ठिर ` 


मीमांसक! ग्रन्थ में ग्राज तक के प्रमु वैयाकरणों न्थों 
। प्रमुर तथा उनके ग्रन्थों का 
ane दिया गया है। नवीन सुरण, दो भाग ३५-०० 
८. संस्कृत व्याकरण सें गणप र्‌ र 
पाणिनि -ले० डा० कपिलदेव । ee मोर आचाम 


१०-०० 


दाते दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित मोर हायत 
[बड़ा सुचोपत्र बिना मूल्य मंगवाबें] 
रामलाल कपूर ट्स्ट, बहालगढ़ (सोनीपत हरयाणा) 
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श्री पं० सत्यदेव-वासिष्ठकृतो 
अन्यो महत्त्वपूणं-ग्रन्धो 


१-चाडीतत्व-दर्शनम्‌-अयं नाडीतत्त्वदशंनाख्यो निबन्धः 
काशीपण्डितसभया सत्कृत: रावणकृतां नाड़ीपरीक्षामधिकृत्य विनिः | 
faa, चिदोषबीजाङ्कुर:, आयुर्वेदीयविचारघारापरिसिञ्चित:, | 
पञ्चतत्त्वाप्यायितः, वेदादिप्रमाणशाखात्मकः, शतपथादि-ब्राह्मण- | 
ग्रन्यस्कन्धसङ्ाटतः, भारतीयदरशनसिद्धान्तपल्लवितः, सुसमीक्षित- | 
विचाररमणीयकुसुमसौरभसुगन्धितः, शोभनार्थसमूहफलान्वितः, 
कल्पतरुरिवायुरवंदाध्ययना थिभ्यर्चिकित्सकेभ्यः स्यादिति मत्वा सुप्र- 
सिद्धे विद्वाद्धभू शं सम्मानितोऽरिति । राष्ट्रभाषानुवादेन सहितं द्वितीयं 

परिर्वाधतं संस्करणम्‌ | मुल्य १०-०० | 
= २-विष्णुसहस्ननामस्तोत्रमु--सत्यभाष्य-समन्वितम्‌।विष्णुसहस- 
चामस्तोत्र तत्रभवता वेदव्यासेन कृष्णद्वपायनेन स्वीये महाभारतेऽनुः बज 
शासनपर्वण्युपनिबरद्धम्‌ । अत्र हि भगवतो विष्णोः परब्रह्मणो वेदे | 
यानि. नामान्युट्टङ्कितानि गुणकर्माणि च निदिष्टानि तान्यघिक्कत्य ; 
सहुस्रनामान्युपनिबद्धानि | वेदमूलकत्त्वादेतेषां . वेदपदानीवेमानि 
इलेषेग परब्रह्माभिदघन्ति ब्रह्माण्डस्यास्य विष्णुपर्यायं सूर्य मप्यभिद घ- । 
ति । पौराणिकास्तु वास्तविक तत्त्वमजानन्तो विष्णोरबताररूपेणामि- 
मतानां रामादीनां नामानीतिमन्वाना ` वैदिकं तत्त्व लोपयन्तो- 
ऽन्यथास्य व्याख्यानं कुवेन्ति । पण्डितप्रवरेण सत्यदेववासिष्ठेन विष्णु- 
Be सहस्रनाम्नां वास्तविकं तत्त्व वेदादिसच्छात्रप्रमाणै: स्वीय भाष्ये 
र ' विस्तरेण व्याख्तातम्‌ | अत एवास्य सत्यभाष्यम्‌ | (श्लेषेण सत्येन च 
` सत्यदेवेनकृतं भाष्यम्‌) इत्यन्वर्थनाम व्यधायि । इदं महाभाष्यं हिन्दी- 

भाषानुवादेन सहितं चतुर्ष भागेषु प्रकाशितम्‌ । 

- मुल्यम्‌--प्रतिभागम्‌-१२-५० 


र हे प्राप्तिस्थातस्‌-- SS 
_ रामलाल कपूर ट्स्ट, बह्दालगद्‌ (सो 
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